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(श्री आमप्रकाश गबल द्वारा अपने बेटे असीम का लिखे पत्रों का संकलन) 


प्रकाशक - जन विकास आंदोलन 

मुद्रक - अनय ग्राफिक्स, चाणक़्यपुरी, इच्दौर, (म.प्र) 
प्रथम संस्करण / सितम्बर १९९४ 

सहयोग राशि-१२ रुपये 


किताब निम्न व्यक्तियों/ पतों से प्राप्त हो सकेगी- 


१. सेन्टर फॉर एज्युकेशन एन्ड डॉक्यूमेन्टेशन 
३, सुलेमान चेम्बर्स,४ बंट्री स्ट्रीट, 
बम्बई - ४००००९१ (महाराष्ट्र) 


२. श्रीमती कृष्णा रावल 
४९६, सुदामा नगर 
इन्दौर - ४५२००९ (म. प्र.) 


३. कविता सुरेश / कमल सिंह 
मार्फत / एकलव्य 
ई-१/२०८, अरेरा कॉलोनी 
भोपाल - ४६२०१६ (म.प्र) 


४. योगेश दीवान / राजेश खिन्दरी 
कसेरा मोहल्ला 
होशंगाबाद - ४६१००२ (मप्र) 


नि. ॥4 


संकलन के बारे में_ 

एक सजग और निष्ठावान सामाजिक-राजनैतिक व्यक्ति की तरह रावल जी को 
जानने-समझने और सम्मान करने वाले लोगों की देश भर में कमी नहीं है। लेकिन 
इसके साथ-साथ ही वे एक चेतना सम्पन्न और स्नेही पिता भी थे, यह कम लोगों 
को मालूम होगा| डॉक्टरी की अपनी पढ़ाई के लिए सुदूर अमरीका में बैठे असीम 
को लिखे इन पत्रों में जहाँ एक तरफ बहुत स्नेही और उदार पिता की झलक मिलती 
है, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के समाज से लगाकर समूचे देश और विदेश 
में होने वाले घटनाक्रमों पर भी लगातार टिप्पणियाँ और उनका खुद अपने पर होने 
वाला असर भी साफ दिखाई देता है| एक तरफ जहाँ अमरीका जाकर असीम या 
किसी और का पढ़ाई करना उनके राजनैतिक विचारों से मेल नहीं खाता, वहीं दूसरी 
तरफ व्यक्ति की, भले वह खुद उनका बेटा ही क्यों न हो, स्वतंत्रता और उसके निर्णयों 
का सम्मान करने का विश्वास, और इस वजह से बना उनका इन्द्र भी इन पत्रों 
से जाहिर होता है। 

दरअसल एक संघर्षशील और ईमानदार व्यक्ति किस सरल ढंग से अपने 
राजनैतिक-सामाजिक सरोकारों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है, इसकी 


बानगी हैं ये पत्र| मानवाधिकार, पर्यावरण, स्त्री-पुरुष सम्बंध, समाज में व्याप्त 
सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी, मित्रता, परिवार, धर्म और आध्यात्म, विज्ञा 
वैकल्पिक समाज रचना, फिल्म, यहाँ तक कि खेती और स्वास्थ्यवर्धक भोजन तर्क 
फैला था रावल जी के सरोकारों का संसार। रावल जी की सोच-समझ और अपने 
मूल्यों की कीमत पर कोई समझौता न कर पाने की उनकी विरासत, असीम कीं 
लिखे इन पत्रों के जरिए हम सब तक पहुँची है। प 

“जन विकास आंदोलन” के साथियों ने अपने अंतरंग और वरिष्ठ साथी श्री 
ओमप्रकाश रावल के इस मानवीय पहलू को भी उजागर करने के लिहाज से पत्रीं 
के इस संकलन के प्रकाशन का तय किया था। 'आंदोलन” के देश भर में फैले 
सदस्य-संगठनों ने इसके लिए आर्थिक मदद जुटाई। 

१87 से 93 तक असीम को लिख इन पत्रों के चयन और संपादन में खुद असीर्ग 
और श्रीमती कृष्णा रावल के साथ औरों ने भी हाथ बँटाया है। 

किताब के प्रकाशन और उसे इस रूप में हम तक पहुंचाने में दुलटुल विश्वार्स; 
वेणु एंडले, राजेश खिंदरी, दीपक वर्मा, माधव केलकर, कुमार सिद्धार्थ और अन्त 
मित्रों ने अपना-अपना जुरूरी काम तक छोड़कर सक्रिय सहायता की है। 

संकलन की साज-सज्जा की सलाह और उसके लिए भागदौड़ की जिम्मेदारी 
दिलीप चिंचालकर की रही है। 

हम सब पाठक इन मित्रों के आभारी हैं। 

राकेश दीवान 


पुनः तुम्हारा पत्र मिला? का पहला संस्करण रावल जी के सरोकारों से जुड़े 
संगी-साथियों के बीच हाथों-हाथ बिक गया। सीमित साधनों, दोस्ताना प्रयासों और 
कथित मुख्यधारा से अलग हटकर प्रकाशित की जाने ज्ञाली पुस्तिक/आ की बिक्री 
और प्रयासों के लिहाज से यह एक मापदंड साबित हुआ है। तारीफ के पत्रों और 
बढ़ती मांग के चलते इस पुस्तक को दुबारा प्रकाशित किया जा रहा है। 
रावलजी को भी हम सब से बिछड़े हुए अब एक साल हो गया है। ये पत्र हमें 
अब भी उनकी उपस्थिति का अहसास करवाते रहेंगे - इस अपेक्षा के साथ। 


एएफेश दोकन 


रावल जी की याद में 

एक मानवीय युग का सपना देखने वाले कई साथी सालों से एकत्रित होकर 
कुछ कर दिखाने की “चाह” मन में लिए चल रहे हैं। पिछले दस-बारह सालों में 
जब-जब ऐसी चाहत वालों के जमघट हुए तो स्नेहपूर्वक इनके बीच की आपसी 
कड़ियों को जोड़ज्े की तैयारी के साथ रावल जी वहां जरूर मौजूद रहे। 

वे समाजवादी हैं और चुनाव लड़कर मंत्री भी रहे हैं, यह सब तो नए 
अनजान साथियों को धीरे-धीरे पता चलता।| पहली पहचान तो उनकी नम्रता और 
चेहरे पर सहजता से व्यक्त शांति से होती थी। बैठकों के दौरान जब गरमा-गरमी 
होती तो रावल जी अपने सरल अंदाज में मुद्दों को ऐसा मोड़ देते मानो अपने 
भीतर का संतुलन हम सब में बांट रहे हों। 

मेरे अनुभव में ये तमाम “हम सब” अक्सर रावल जी से आधी या उससे 
भी कम उम्र के थे। लेकिन कभी-कहीं क्षण भर को भी रावल जी से ऐसा अहसास 
नहीं झलका कि हम छोटे या नासमझ हैं| उम्र, अनुभव और ज्ञान सभी तरह से 
हमारे बुजुर्ग होते हुए भी रावल जी हमेशा हमउम्र मित्र जैसे मिले। इसका आनंद 
तो था ही लेकिन कभी-कभी संकोच भी होता कि कहीं अनजाने में उनका आदर 
करने में कसर न रह जाए| पर रावल जी का स्नेह इस संकोच को एक किनारे 
कर देता। 

“जन विकास आंदोलन” में इसी तरह विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रों से 
आए लोगों के बीच सामंजस्य बनाने में रावल जी की प्रमुख भूमिका रही। “जन 
विकास आंदोलन” का गठन भोपाल में दिसम्बर 989 में हुआ था। उससे तीन 
महीने पहले 28 सितस्बर 89 को हरसूद (खंडवा जिला, मप्र.) में एक विशाल 
ऐतिहासिक रैली 'संकल्प मेले! का आयोजन हुआ था। देश के कोने-कोने से हजारों 
लोग यह नारा लगाते हुए यहां आए कि - विनाश नहीं, विकास चाहिए) इस रैली 
ने स्थापित कर दिया कि भारत के हर इलाके में, मौजूदा विकास प्रक्रिया के खिलाफ 
एक तेज लहर उठ रही है| लेकिन फिर सवाल उठा कि एक जमावड़े भर से क्या 
होगा? इस लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिहाज से समन्वय और एकजुटता की 
जरूरत पूरी करने के लिए “जन विकास आंदोलन” का गठन किया गया। 


० 


जैसा व्यापक सपना हरसूद में उभरा था, उस स्तर का काम हालांकि 
“जन विकास आंदोलन” अभी तक नहीं कर पाया है। हरसूद के सपनों को 
साकार करने के लिए एक लंबे और दुरूह रास्ते पर चलना होगा। लेकिन 
देश भर में फैले करीब सौ-डेढ़ सौ जन संगठनों, जनांदोलनों और स्वयंसेवी 
समूहों का यह गुट लगातार साल में दो बार देश के विशिन्न इलाकों में ज 
मिलकर, स्थानीय समूहों-संघर्षों को लगातार समर्थन-सहयोग देता रहा है 
और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सक्रिय हस्तक्षेप भी करता रहा है। 

फिर भी 'जन विकास आंदोलन” की धीमी गति और उसकी मित्रवत्‌ 
आलोचना से जब-जब निराशा महसूस हुई तो साहस बंधाने में रावल जी 
. हमेशा आगे रहे।| 'मित्रता से मिलते रहना अपने आप में जरूरी है, इसी 
से कुछ निकलेगा” रावल जी बार-बार दोहराते| उनके इस विश्वास का प्रमाण 
आज हमारे बीच है| 'जन विकास आंदोलन” के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों 
और विचारों के कार्यकर्ता एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में मिलकर वैचारिक 
आदानग्रदान की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। 

संभव है कि इस प्रक्रिया का, स्पष्ट रूप से कोई नतीजा न 'दिखे” 
लेकिन रावल जी की स्मृति से यह विश्वास सदा जुड़ा रहेगा कि मित्रता 
के माहौल में बिताए गए समय और मिलकर किए गए छोटे-छोटे काम 
अपने आप में पूर्ण होते हैं और इसी से नई राजनीति की खोज का मार्ग 
भी उजागर होगा। 

रावल जी के जीवन और व्यक्तित्व से एक और जरूरी सीख़ मिलती 
है| निराश होकर भी वे कभी दलीय राजनीति और अधथने पुराने राजनैतिक 
साथियों के प्रति क्रोध या कट्टरता व्यक्त नहीं करते थे। उनके व्यक्तित्व में 
कट्ट रता का अभाव ही शायद उनके आशावादी स्वभाव का रहस्य था। यही 
रावल जी की यादगार है और हमें मिली उनकी विरासत का मूल आधार। 

रजनी बक्शी 


]6/2/86 
प्रिय असीम, + 
अभी-अभी तुम्हारी चिट्ठी मिली। 


यह जानकर संतोष हुआ कि शोध में तुम्हारे चिकित्सकीय ज्ञान का उपयोग 
होता रहेगा। साथ ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में खोजबीन चलेगी। 


चूँकि तुम मानसिक रूप से पिछड़े लोगों पर काम कर रहे हो इसलिये शायद 
तुम्हें दक्षिण अमेरिका में जाने की सुविधा जल्दी मिल सकती है; तुम्हारे पास पॉउलो 
फ्रेरे (प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ) की किताब थी। पाउलो ब्राजील का था। उसने शिक्षा 
को क्रांतिकारी दिशा दी। कल्चर लैग (सांस्कृतिक खाई ) पर अगर तुमको काम 
करने का अवसर मिलता तो और अच्छा था लेकिन तुम चूँकि तथाकथित अगड़ी 
और पिछड़ी सभ्यताओं के मध्य में हो, तुम्हें दोनों सभ्यताओं को परखने का अच्छा 
मौका मिलेगा। दोनों तरफ जाते रहने की कोशिश करना। भविष्य की बात लिख 
रहा हूँ। अभी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में ही जमना होगा। 


मुझे अपना स्वास्थ्य पहले से अच्छा लगता है| कई मंजिलें चढ़ सकता हूँ] 
खड़े होकर बोल सकता हूँ। घूमने से बड़ी ताजगी रहती है। क्या उत्तरी अमेरिका 
में हृदय रोगी नहीं होते? 'जॉय ऑफ रनिंग” (एक किताब ) का पता पिछले पत्र 
में लिखा था। क्या किताब मिली? कृष्णा भी पहले से ठीक हैं। 

इन दिनों खूब पढ़ना और लिखना चाहता हूँ| दिमागी कुव्वत बढ़ाने के नुस्खे 
पढ़ने को मिले तो लिखना। 

अब तुम और बड़ा काम करने के लायक हो गये हो। मुझे लगता है तुम 
कोई महत्वपूर्ण काम क्वरने के लिये पैदा हुए हो। तुम जब पास थे तब शायद इसका 
अहसास नहीं हुआ था| या अहसास धुंधला-धुंधला था। 

खुश रहो, मस्त रहो और खूब देखो-समझो और पढ़ो। 

तुम्हारा 
पापा 
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प्रिय असीम, & 
मेरे खयाल से तुम्हारे सभी पत्र मिल गये हैं| 


तुमने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था। आँखों की दवाई डालने में भूल होती 
है। लगता है आदत बन जायेगी, थोड़े दिन बाद। दूसरी दवाईयों की आदत बन 
गई है| मैंने सलाह की दृष्टि से ही लिखा था कि 'जॉय आफ रनिंग' देखना| उसका 


« पता भी दिया था| तुमने कहा है कि तुम्हारी लायब्रेरी बड़ी है| शायद वहां हो या 


बुकस्टाल पर देख सकते थे। दिल के बीमारों पर दौड़ाने का प्रयोग हुआ है। सिद्धान्त 
यह है कि दिल की ताकत आंकी जाती है और सलाह दी जाती है कि इसका 
75 प्रतिशत काम कोर| यह काम दौड़ने का अभ्यास भी हो सकता है, लेकिन 
व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर होता है। आदमी खुद सबसे अच्छा बेरोमीटर होता है। 
फिर निगरानी की व्यवस्था चाहिये।| लेकिन फिर भी कुछ नतीजे निकाले जा सकते 
हैं| यहाँ की स्थिति के अनुसार यह किताब एक डाक्टर ने दी थी। बम्बई के एस.एम. 
जैन को मैंने दिखाई थी यह किताब। 


मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि अध्ययन के लिये क्या कर रहे हो? एम/एस. के 
कोर्स में और रिसर्च में समय तो बहुत लगता है। तुम्हारा 'स्ट्रगल' ( संघर्ष ) से क्या 
तात्पर्य है? यहाँ वाँ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ| स्वाभाविक है कि कुछ 
अच्छी फिल्में आई होंगी इसीलिये 'हाफलाइफ' का जिक्र किया था। क्याँ लोग इसे 
नहीं जानते? श 


तुम्हारा 
पापा 
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प्रिय असीम, | 
बहुत सी बातें घुमड़ रही हैं| कहाँ से शुरू करूँ? 
ददूदू* से बात हो रही थी। उनका अनुरोध है कि डायरी अवश्य 
लिप सी है| “लोहिया : अमेरिका मीट” में जो संदर्भ हैं उन्हें 
नोट कर लेना। लोहिया अलबामा में रहे थे। 
मुकुट से गपशप मैंने काफी की - मुकुट बहुत स्पष्टवादी है, और उसने अपने 
विचारों के सम्बन्ध में काफी पढ़ा है तथा मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। लेकिन 
विभिन्न मत सुनने और समझने की रुचि नहीं है| शुरू-शुरू में तो थोड़ी बहस चलाई 
लेकिन बाद में मैं श्रोता ही बन गया| श्रोता बनकर सामने वाले के पत्ते निकलवाने 
में बड़ा मज़ा है। 
यह सही है कि आम अमरीकी समाजवाद से बहुत चिढ़ता है| तुम अपने 
दोस्तों और घर के लोगों के बारे में चाहे जितने खुले बन जाओ लेकिन राजनैतिक 
विचारों को प्रगट करने में ज॒रा संकोच बरतना। अराजनैतिक बनकर राजनीति 
में रुचि दिखाते हुए जानने की प्रक्रिया में बड़ा आनन्द हैं। खुद बोलने के बजाय 
करते जाओ - प्रश्न पर प्रश्न| बहुत जानने को मिलेगा। अपना ज्ञान प्रदर्शित करने 
के मोह से बचने में बड़ा आनन्द है। 
चीनी लड़की से क्या बात हुई? मुझे यह जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि उन्होंने 
सांस्कृतिक क्रांति कैसे की? क्या अब फिर विरोधाभास पैदा हुआ है? इस चुनौती 
से कैसे पार पायेंगे? क्या वे सचमुच छोटी तकनीक और छोटे बाँध को लेकर चले 
थे? गांवों की स्थिति कैसी है? 
जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का प्रश्न है सर्दी में बहुत अच्छा रहा। काफी फुर्ती 
रही। लेकिन गर्मी के दिनों में सब फुर्ती गायब हो जाती है| काम करने या आने-जाने 
की इच्छा नहीं होती| एक बात यह भी ध्यान में आई कि पिछले एक माह में करीब 
25-26 दिन बाहर रहा| क्या इसका असर तो नहीं है? यदि ऐसा होता तो असर 


*असीम के नानाजी 


2४. 


कितने दिन रहता? हैदराबाद में चार दिन तो सिवाय गपशप के कुछ नहीं किया। 


कभी-कभी मन में आता है कि ग्लाकोमा (आँखों की बीमारी ) का आपरेशन 
करा लूँ। दवाई याद रखने की झंझट ही है। फिर सोचता हूँ लेसर-थेरापी बम्बई 
आ गई है। आधे घंटे में छुट्टी दे देते हैं, ऐसा कहते हैं। खैर जो भी हो, अपने 
राम जल्दबाजी नहीं करते। 


तुम्हारे ६.०.5./.७. की योजना का क्‍या चल रहा है? पढ़ाई का समय कब 
मिलेगा? तुम्हें तो | 5- 6 घंटे काम करना पड़ता है। तुम्हारी दोनों परीक्षाएँ अच्छी 
रहीं, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे लिये तो यह नया विषय था और तुम्हें 
उन लोगों से होड़ करना पड़ी होगी जो तीन-चार साल से यही पढ़ रहे होंगे। मेरे 
खयाल से अभी एफ.एमज,जी. को प्राथमिकता मत देना। एक बार रिसर्च और 
एमएस. के कोर्स में अपनी छाप जमा लो, फिर रास्ते अपने आप खुल जायेंगे। 

कभी-कभी तुम्हारे प्रोफेसरों को भी लिखने की इच्छा होती है। तुम्हारे कमरे 
के साथी को हमारी शुभकामनाएँ देना| उसका विषय क्या है? शौक क्या हैं? कहाँ 
का है? 

अनिल सदूगोपाल मई के दूसरे हफ्ते में इन्दौर आयेंगे। पी.यू सी.एल. का 
सम्मेलन रखा है। 


आज मैं “जनसत्ता” पढ़ रहा था| परिवार नियोजन के सम्बन्ध में इस भ्रम 
का भंडाफोड़ था कि गरीबी इसलिये है कि जनसंख्या का विस्फोट है| लेख में दावा 
किया गया है कि गरीबी दूर कर दी जाय तो जनसंख्या अपने आप कम हो जायेगी। 
इसी सिलसिले में डॉ. अनिल सद्गोपाल के एक भाषण का जिक्र है -जो उन्होंने 
हाल ही में सागर विश्वविद्यालय में दिया था| अपने अमेरिका के अनुभव सुनाते 
हुए उन्होंने कहा कि मेरे एक शिक्षक जो नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, ने एक 
दिन कहा कि हमने दुनिया की गरीबी का हल निकाल लिया है। एशिया और 
अफ्रीका के बुद्धिमान लोगों को हम यहाँ बुलायेंगे और बाकी बचे हुए लोगों को 
न्यूट्रान बम (एक तरह का बम जिससे सिर्फ मानव समाप्त होते हैं ) से साफ कर 
देंगे। लोग ही मरेंगे, संपत्ति बची रहेगी। फिर साधन प्रचुर रहेंगे और लोग कम। 
अनिल ने सोचा था शिक्षक शायद मसखरी कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने 


हु 


बताया कि ऐस़ा प्रस्ताव जॉन फिट्जरलेन्ड ने केनेडी के पास भेजा था। 


खास अमरीकियों को भी यह पता नहीं है कि जिस सभ्यता को उन्होंने खड़ा 
किया है उसके क्या-क्या नतीजे निकलने वाले हैं| हाफलाइफ फिल्म में बहुत सच 
दिखाया गया है कि अमरीकी खुद के खिलाफ ही लड़ रहे थे। विएतनाम में गोर्बाचोव 
यह साबित करे में सफल हो जाते हैं कि वे शांति के दूत हैं। लेकिन रेगन इसकी 
अगुवाई नहीं कर सकते। घर में ही इतने के बावजूद भी लेटिन अमेरिका और 
दूसरे देशों में या तो लड़ाई में फंसे हैं या शस्त्रों की भरमार उनकी नियति है। 
फिर भी अमरीकी लोगों की यह खूबी है कि वहाँ आजादी है| यही एक बड़ी आशा 
की किरण है। पत्र बहुत लम्बा हो गया। आखिर पढ़ने में भी तो बहुत समय लगता 
होगा। पत्रों को लिखने में इतना समय निकाल लेते हो यह हमारे लिये बहुत बड़े 
संतोष का विषय है। 

जो तुम्हें जानते हैं वे तो विश्वास ही नहीं करते होंगे कि तुम खाना रोज 
बना लेते हो। हाँ, एक चेतावनी मुझे दी गई है। अक्सर मिल जाती है। अमेरिका 
में आपराधिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई है। तुम्हारा एडवेंचर (साहस ) सुनकर 
उन्कुरण तो होता है लेकिन बड़ा डर भी लगता है। नई जगह है। पहले पूरी 
जानकारियाँ हासिल कर लेना ठीक रहेगा। 


तुम्हारा 
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प्रिय असीम, 


पिछले पत्र में हमने तुम्हारे अगले कार्यक्रम के बारे में गहरी उत्सुकता दिखाई 
है। इस पत्र के पहुँचने के पूर्व शायद तुम लिख चुके होगे। 


इस माह के अंत में तुम्हें डेढ़ वर्ष हो चुकेगा| तुम्हारा ५४.5. (मास्टर आफ 
सर्जरी ) का प्रोग्राम तो अब खत्म होने को होगा।?५७७॥० |।०४।॥॥ (जनस्वास्थ्य ) 
में यदि एक दो बरस लगते हैं तो कोई बात नहीं। समय बीतने में क्या देर लगती 
है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। खूब चल फिर लेता हूँ। अच्छा हुआ तुम जल्दी विदेश 
चले गये। बाद में शायद हम लोगों के लिये कुछ कष्टदायक रहता। 

लेकिन यदि तुम्हें ठीक-ठाक यूनिवर्सिटी पारिश्रमिक और मनचाहा प्रोग्राम . 
न मिले तो |/.5. तो कर ही लोगे। विदेश का अनुभव तो हो ही गया है। वापिस 
आकर अपना |/.०0. कर सकते हो। इसके लिये क्‍या प्रतिस्पर्धा में बैठना होगा? 
बाद में कुछ सालों के बाद दुबारा जा सकते हो, अपनी शर्तों पर| तीसरा विकल्प 
यह है कि जनस्वास्थ्य का एक छोटा सा कार्यक्रम निबटा लो। यहाँ नौकरी में शायद 
इसकी उपयोगिता हो जाय। तुम्हारे सोचने के लिये बिन्दु लिख दिये हैं जो दिमाग 
में आते रहते हैं। अन्तिम निर्णायक तो तुम्हारा मन ही होना चाहिये। फिर अवसर 
का सवाल है। 


राजू* करीब-करीब रोज ही एक चक्कर लगा देता है, आजकल अच्छा लगता 
है। अभी-अभी उसने दस-दस, पांच-पांच करके 500 रुपये दोस्तों से इकट्ठे कर 


लिये - केसला की 'लोहिया अकादमी” के लिये। सुरेन्द्र आम आये थे| रकम उनके 
हाथ भिजवा दी| 


तुमने स्टेशनरी भेजी| शायद 5 डालर लग गये डाक में। तुम्हारी तरफ से 
आई है इसलिये महत्वपूर्ण है और चीज भी उपयोगी है। पर इसमें एक सवाल 
जुरूर उठता है। जो चीजें यहाँ मिल सकती हैं और जो विदेश में बनी हुई हों 
क्या उनका हम बहुतायत से उपयोग करें| वैसे मैं कट्टरतावादी नहीं हूँ। कई विदेशी 


* रावलजी के युवा साथियों में से सबसे करीब। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के दल्ली राजहरा स्थित 
शहीद अस्पताल में डाक्टर। 


चीजें उपयोग में लाता हूँ लेकिन किस हद तक, यह अवश्य सोचना चाहिये। 


तुम पत्र के एक ही तरफ लिखते हो। इस पर किसी ने टिप्पणी की थी यह 
सम्पन्न समाज की संस्कृति है।कागज बड़ी कीमती चीज है ना? कितनी बलि देकर 
बनता है। गाँधीजी लिफाफों का उपयोग कच्चा काम के लिये करते थे। 


देवरालाभ्में सती-कांड हुआ। स्वामी अग्निवेश ने सती प्रथा का विरोध किया। 
लेकिन शंकराचार्य ने (पुरी के ) इसे वेद सम्मत कहा। शास्त्रार्थ की चुनौतियाँ दी 
गईं। धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है| शंकराचार्य का असर हिन्दू धर्म-प्राण जनता पर 
बहुत है। इसका जवाब आधुनिक धर्मनिरपेक्षवादी के बजाय वेदवादी अग्निवेश 
ही अधिक अच्छा और प्रभावशाली दे सकते हैं। पुरातनपंथियों से टक्कर लेने के 
लिये वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन करना होगा। अन्यथा ये लोग भ्रम 
फैलाने में कामयाब हो जावेंगे। इनको इनके ही हथियार से पीटना होगा। 


तुम्हारा 
पापा 
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3 जून, 87 
प्रिय असीम, 
। 
बाकी कपड़ा तो तुम्हारे यहाँ अच्छे से अच्छा मिलता है इसलिये यहां की । 
खादी सिल्क का बुरर्ट भेज रहे हैं। ५ 


इन दिनों राजीव गांधी परेशानी में हैं। बोफोर्स और पनडुब्बी की दलाली 
के सम्बन्ध में झूठ उजागर हो गया है| स्वीडन की आडिट रिपोर्ट के बाद मुंह छिपाना 
मुश्किल हो रहा है| हरियाणा के चुनाव 7 को हैं। कांग्रेस के हारने के आसार ९ 
हैं| इस हार के बाद कांग्रेस में परिवर्तन होंगे या फिर कमलापति त्रिपाठी जैसे .. 
पुराने लोगों से इस मंडली का समझौता होगा। विरोधी दलों का विकल्प तैयार | 
नहीं और बने भी तो सरकार नहीं चला सकते। 

राजू दल्ली-राजहरा से कल आ गया है। 'शहीद अस्पताल' में रहा| खूब खुश | 
है| नियोगी[ शंकर गुहा नियोगी ) की टांग में फ्रेक्चर हो गया है| शहीद दिवस देखने ।क्‍ 
का अवसर राजू को मिला, उसके साथ डा. आरीवाला* भी गया था। दवाइयों 
के बारे में नई नीति बनी है। आरोप है कि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और 
सुविधाएँ हो गई हैं। यहाँ तो वरि८ डॉक्टरों को ही पता नहीं कि क्या नीति बनी 
है और कितनी हितकारी है। 


' 

| 

ड्राइविंग का क्या हालचाल है? वहाँ तो बड़ी तेज रफ़्तार से जाना पड़ता होगा? द 

क्या तुम्हारा अच्छा अभ्यास हो गया? तुम कहो तो तुम्हारे परामर्शदाता को एक 

औपचारिक पत्र लिखूं। हाँ ददूदू को पत्र जुरूर लिखना। हमेशा याद करते हैं। । 
। 


तुम व्यस्त होगे। अधिक लम्बे पत्र मत लिखना। छुट्टियों में जरूर लम्बे पत्र 
की प्रतीक्षा रहेगी। 


ओम प्रकाश रावल | 


* असीम के एक सहपाठी, मित्र 


2 जुलाई, 87 


प्रिय असीम, 

28 जूनश्वाला पत्र 9 जुलाई को मिला। 

मेरी तबीयत की तुम चिन्ता मत करो। सिर-दर्द नहीं, पेट और पीठ-दर्द नहीं। 
किडनी, लिवर, फेफड़े सब संतोषजनक हैं| दिक्कत केवल यही है कि कमजोरी 
है। शायद ढाँचा ही कमजोर हो गया है। आखिर कभी-न-कभी तो हास शुरू होता 
ही है। इसका इलाज मुझे यही नज़र आता है, जो मैंने किया है। सभी कामों से 
अपने आपको सिकोड़ लिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि व्यस्त न रहूँ| उत्तरदायित्व 
और झंझट के काम छोड़ दिये हैं| फिक्र भी नहीं पालने की आदत बना रहा हूँ। 


फिर भी यदि दिक्कत आई तो मजा-मौज की जिन्दगी बिताने लगूंगा। जो 
करना था, कर लिया। अब क्‍या है| पढ़ना, हल्का खाना और जितना बने घूमना। 


मुझे खुशी तभी होगी जब तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर भारत आओ। 
जब तुम जा रहे थे तो जुरूर दुविधा का मन था। क्या अमेरिका नई दृष्टि देगा? 
अब मैं सोचता हूं कि वहाँ पूरा मन लगाकर रहो| जब चले गये हो तो जीवन 
की सार्थकता इसी में है कि वहाँ का पूरा-पूरा लाभ उठाओ।| अवसरों की तलाश 
जारी रखनी होगी। हिन्दुस्तान में अभी कुछ नहीं कर सकते। 

हां, पत्र अवश्य डालते रहो। 0- 2 दिनों के बाद याद बुरी तरह सताने 
लगती है| हर-पल, हर-घड़ी डाकिये की प्रतीक्षा होने लगती है। लेकिन डाकिया तो 
दिन में दो बार ही आता है| इसलिये उतने समय के लिये संतोष हो जाता है। 
पत्र चाहे छोटा हो लेकिन दो सप्ताह में एक तो लिख दिया करो। 

खुशी हुई कि तुम भारत की खबरें पढ़ते रहते हो| जड़ें कायम रहनी चाहिये। 
जड़ें अगर जिन्दा हैं तो विपरीत मौसम के बावजूद फिर नई टहनियों और पत्तों 
के साथ लहलहा उठती हैं| भारत में कुछ लोग हैं जो जड़ की बात करते हैं| लेकिन 
जड़ ही जड़ रखना चाहते हैं। नई पत्तियाँ नहीं चाहते। जो जड़ को ही देख-देख 
संतुष्टि कर लेते हैं वे वास्तव में भ्रमित हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो जड़ों को काटकर 


पश्चिमी बीज भारतीय भूमि में उगाना चाहते हैं| पेड़ उगते नहीं या उगकर जल्दी 
नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी गलती को समझने के लिये तैयार नहीं। हर देश 
या समाज की अपनी संस्कृति होती है। नया समाज तो बनाते रहना होगा लेकिन 
बुनियाद को समझना होगा। 
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की हैसियत नगण्य हो जाएगी। सब कुछ ऊपर से कुछ ही लोग नियंत्रित करेंगे। 
रोबो (लौह मानव ) हमारे सिर पर होगा। उसके खौफ के साथ और इसके जरिये 

कुछ लोग हमारी जिन्दगी नियंत्रित करेंगे| क्या अमेरिकी लेगों को इसका अहसास 
है? अमरीकी भी तो नियंत्रित होगा| उसकी फरिश्ता 'लिबर्टी' ( आजादी - अमरीका 

का एक राष्ट्र प्रतीक ) का क्या होगा? 


खुश रहो। 
तुम्हारा 
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4 अगस्त, 87 
प्रिय असीम, 
ददूदू के नाम तुम्हारा पत्र मिला। टेलिफोन से उन्हें सुना दिया। बहुत खुश 
हुये। खूब आशीर्वाद कहा है| कई महिनों के बाद कल हम भाई सा. के यहाँ जा 
पाये। हम ही नहीं जा पाते तो तुम्हारे लिये तो पत्र लिखना मुश्किल ही होगा। लेकिन 
हुआ क्या है कि शायद तुमने एक ही पत्र लिखा था वह भी पेन्सिल से। एकाध 
बार जब कभी फुर्सत मिले लिख देना। बुढ़ापे में यही एक संबल होता है। इसी 
तरह समय कटता जाता है। 


मिलिन्द* का रिजुल्ट अटक गया है, कुछ रोल नम्बर रुक गये हैं। 
इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है। पहले भी बी.एस.सी. करना चाहता था। अब उसे 
समझ में आ गया है कि हुनर होना अच्छा है| इलेक्ट्रीशियन के अवसर अच्छे 
हैं। सरकार और ठेकेदारों से काम मिल सकते हैं। अगर पास हो गया और किसी 
संस्था में भर्ती मिल गयी तो हो सकेगा। अभी मार्डर्न बेकरी में काम पर जाता 
है 


पत्र मिला। अब तुम्हारी 5.५.७.६.७.७. की पढ़ाई जोरों पर रहेगी और 
तिमाही परीक्षाएँ भी। खूब पढ़ो। तुम हम लोगों की चिन्ता कतई मत करो|। अभी 
तो हम लोग खूब चलते-फिरते हैं। स्वभाव की कमजोरी के कारण कभी कोई 
परेशानी हो जाती है लेकिन यह तो मामूली बात है। अगर देखा जाये तो हम लोगों 
से अधिक सुखी कितने होंगे? कोई तकलीफ (आर्थिक ) नहीं और बेटा इतनी छोटी 
उम्र में बहुत कुछ सीख जायेगा। और क्या चाहिये। 

तुमने चेतना व आकाश के बारे में लिखा। दोनों का तलाक हो गया है। 9 
वर्ष की बच्ची के संरक्षण का मामला कोर्ट में चल रहा है। सुनकर बहुत दर्द हुआ। 
इस घर के टूटने का कारण उपभोक्ता संस्कृति है। आदमी ऐश करना चाहता है। 
जैसे भी हो। और नेता हो तो फिर हक समझकर ऐसा करता है। नारी बहुत जल्दी 
इस संस्कृति के वशीभूत हो जाती है। फिर जब स्थिति बदलती है और धरातल 
पर आते हैं तब घर टूट जाता है। पश्चिम भी समझ नहीं रहा है कि वह प्रकृति 
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पर कब्जा करके उसे अपने घर में ही बना लेना चाहता है। लेकिन उसे पता नहीं 
कि इसमें उसे संतोष नहीं मिलेगा। संतोष मिलेगा-प्रकृति के साथ समन्वय में| और 
वह सादगी द्वारा ही संभव है। बटन दबाकर सरिता तो पर्दे पर आ जायेगी लेकिन 
पैदल चलकर सरिता में नहाने का अलग ही आनंद है। 


चीन इस संस्कृति से बचा रहा। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कुछ ज़्यादतियाँ 
हुई होंगी लेकिन अधिक दिन तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति को दबाये नहीं रखा 
जा सकता।| इसलिये अब वहाँ स्वतंत्र वातावरण की छूट दी जा रही है। रूस में 
भी सखारोव, पेस्तरनाक आदि के बारे में दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम्हारी चीनी 
मित्र का दर्द बहुत स्वाभाविक है। न्यू जिलास (यूगोस्लावियं ) बहुत पहिले ही ऐसे 
नये वर्ग का चित्रण कर चुका है। असल में कोई एक पद्धति सब जगह एक जैसी 
लागू नहीं हो सकती। देश-काल के अनुसार पद्धति बनानी होगी। और पद्धति ही 
नहीं लोग भी जरूरी हैं। अन्यथा अच्छी-से-अच्छी पद्धति भी व्यर्थ हो सकती है। 
दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं| मुख्य बात यह है कि आजकल जापान की बहुत 
चर्चा है जिसने अमेरिका को हिला दिया है। 


तुम्हारा पापा 


42 


दा 


अगस्त 4, 87 


प्रिय असीम, 
5 जुलाई का तुम्हारा पत्र अगस्त 2 को मिला। 
। पत्र से पता चला कि अब तुम #.७.७. 89 की जुलाई में करोगे। परीक्षा 
के बाद दो माह परीक्षाफल की प्रतीक्षा। फिर रेसिडेन्सी मिलने की प्रतीक्षा| मिलने 
| पर 4-5 वर्ष और। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत के बाद 
विशेष क्या पाओगे? केवल धन तो तुम्हारा उद्देश्य कभी रहा नहीं। 
| तुम एमडी. छोड़कर गये थे। तुम्हारी कल्पना थी कि शीघ्र ही तुम 5.७.७. 
कर लोगे। तुम्हें वहाँ भारी मेहनत करना पड़ी है और समय भी ऐसे कार्यक्रम में 
खर्च हो रहा है जिसका सीधा सम्बन्ध तुम्हारे मुख्य कार्यक्रम से नहीं है। 
तुम डाक्टर हो। वहाँ डाक्टर भरपूर कमाते हैं। लेकिन तुम्हें मामूली 
असिस्‍्टेंटशिप पर रखा हुआ है। सिर्फ इसलिये कि तुम अमेरिका की डिग्री पास 
नहीं हो। आश्चर्य है कि तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी ने पब्लिक हेल्‍थ (जनस्वास्थ्य ) 
के लिये अच्छा वजीफा नहीं दिया। 
मुझे लगता है कि अमेरिका में स्थिति बहुत बदल गई है| पाकिस्तान उनका 
मित्र है। भारत और भारतवासियों से उन्हें अब कोई आशा नहीं है| रूस के प्रति 
पूर्णतया वफादार मानते हैं अब, भारतवासियों को। उचित अवसर की अपेक्षा 
अमेरिका में नहीं करनी चाहिये। 
अगर अवसर मिल भी जाये तो मुझे बताओ कि अमेरिका क्‍या नया तुम्हें 
सिखायेगा? दौलत और,शाही जिन्दगी अगर तुम्हारा लक्ष्य न हो तो सीखने की 
जगह तो वही है जहाँ तुम्हारे स्वास्थ्य के ज्ञान की जरूरत है| और किसी की कद्र 
चाहे न हो लेकिन डाक्टर की कद्र तो अब भी इस देश में है। 
मैं अभी तक यह सोचता था कि तुम 7.॥/.७. कर लो और रेसिडेन्सी का 
एक छोटा कार्यक्रम भी। लेकिन इतने लम्बे समय की कीमत पर यह उपलब्धि 
कोई श्रेयस्कर नहीं लगती। थीसिस तुम्हारी शायद एम.एस. क्लिनिकल 
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साइकोलॉजी की होगी। कितनी लम्बी हो गई और कितने परीक्षा के अवसर चले 
गये? यहाँ तुम अस्पताल में काम करते। ५.०. होते, स्वास्थ्य का अनुभव प्राप्त 
करते और चाहते तो यहीं से 5../.७. भी कर सकते थे| आजकल तो हाउस-जॉब 
में ही दो हजार के करीब मिलता है। तुम्हारा 5./.७. का खर्च तो तुम खुद ही 
निकाल लेते। 


मुझे लगता है - अपनी शर्तों पर विदेश जाना चाहिये। लगता है जरा जल्दी 
हो गई। मुझे भी लगा जितनी जल्दी विदेश निबटा आओ, अच्छा है| फिर मैं अधिक 
कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें अमरीकी ॥॥/७ की 
परवाह नहीं करनी चाहिये। यहाँ आ जाओ। यहीं कुछ करो और बाद में किसी 
भी देश में अपनी शर्तों पर और उनके निमंत्रण पर जाना। 


हाँ, तुम्हें अनुभव बहुत मिला है| अमेरिका देख लिया है, वहाँ का जीवन 
देख लिया है| बाकी दिनों में जुरूरी सम्पर्क कर लो और देख-दाख लो कि क्या 
कोई मददगार हो सकते हैं| अच्छा हो कि पर्यावरण के सवालों से जुड़े हुए लोगों 
और ग्रुपों से भी सम्पर्क कर लो। 


ऐसा मत समझना कि किसी उत्तेजना के क्षण में यह पत्र लिखा है| कई बार 
यह लिखने की इच्छा हुई थी लेकिन सोचता रहा कि तुम्हारे उत्साह में कमी न 
हो जाए| अब तुम्हारा कार्यक्रम इतना लम्बा हो गया है कि मन की बात लिख 
देना जुरूरी है। मैं ऐसा तो कभी नहीं कहूँगा कि आँख मूँद कर मेरी बात मान 
लो। लेकिन॑ मुझे विश्वास है कि तुम उपरोक्त सुझाव पर गहराई से सोचोगे और 
फिर कोई निर्णय लोगे| करना वही, जो तुम्हारे मन को जँचे| हो सकता है मैं आने 
वाले जमाने का अहसास उतनी स्पष्टता से न कर सकूँ जितना तुम कर सकते 
हो, क्योंकि नई पीढ़ी के हो| लेकिन जीवन की एक अस्थाई योजना बनाने की 
कोशिश अवश्य करनी चाहिये। 


तुम्हारा 
पापा 


4 


अगस्त 26, 87 


प्रिय बबलू, 

मिलिन्द पत्र डाल रहा था। पता लगा तो जल्दी में एक पत्र लिख दिया था। 
बहुत दिनों के बाद एक लेख लिख रहा था| सूखे और बाढ़ पर। 

अमेरिकन राजदूत की एक किताब 8 0०॥॥0०॥ +थ॥ अभी-अभी 
प्रकाशित हुई है। इसमें अमेरिका और भारत के रिश्तों के सकारात्मक दृष्टिकोण 
हैं| इस किताब के पन्ने पलट लेना। 

इस समय अमेरिका में वैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों के बीच घोर युद्ध 
चल रहा है। राष्ट्रपति को सलाह देने की कोई उच्चस्तरीय समिति है, उसकी 
सदस्यता को लेकर झगड़ा है|वैज्ञानिक कहता है समाज वैज्ञानिक विज्ञान के मापदंड 
छोड़ देता है, अपनी मान्यताएँ सिद्ध करने के लिये। समाज वैज्ञानिक कहता है 
वैज्ञानिक एकांगी होता है| परमाणु की खोज को सामाजिक खतरों के साथ जोड़े 
बिना सलाह देना उपयुक्त नहीं। 

मुश्किल यह है कि समाज वैज्ञानिकों का नेता स्वयं अनुदारवादी है। 

तुम्हारा 
पापा 


थ -क् पल ध्प्ग 3 


5 


6 सितंबर, 87 
प्रिय असीम, 


आज मुझे जाना है। अभी-अभी बिहार जा रहा हूँ| बांधों पर एक सम्मेलन 
है। झारखंड आन्दोलन के लोग मिलेंगे। कुछ जानकारियां मिलेंगी। 


बहुत अच्छा हुआ कल ही 0 पेज का तुम्हारा लम्बा पत्र मिल गया। बहुत 
अच्छा लगा। ऐसा लगा कि तुम पास बैठकर बात कर रहे हो। तुम्हें पत्र लिखने 
के बाद चार-पांच दिन में ही एक और पत्र दिया था। उसमें मैंने लिखा था कि 
दो-तीन वर्ष का ही सवाल है तो एफ.एम.जी. कर लेना चाहिये। यहां भी समय 


तो उतना ही लगेगा। रेसिडेन्सी को यहां पोस्ट-ग्रेजुएशन के बराबर मानते हैं| तो 
ठीक ही है। 


तुम्हारा सोच अच्छा है| चिन्ता मत करो। पढ़ाई में लग जाओ| जहां तक 
ताकतवर और असरदार होने का सवाल है, इसके लिये तुम्हें आध्यात्म पढ़ना 
पड़ेगा। मैंने कम पढ़ा है इसलिये कुछ कहने का अधिकारी नहीं। लेकिन तुम्हें यदि 
आने वाली चुनौतियों का सामना करना हैं तो गहराई से पढ़ना होगा। पूर्व व्यवस्था 
के बारे में कमज़ोर और निकम्मा है| लेकिन उसके पास जो विचार था, कम-से-कम 
भारत में, वह अभी भी दिशा देगा। हमने काल (टाईम ) को पश्चिम की तरह 
सीमित नहीं माना| इसलिये हमारे जीवन में ही कुछ कर लेना सब कुछ है, यह 
सत्य नहीं है| काल अनन्त है, पीढ़ियों से चल रहा है और पीढ़ियों तक चलता 
रहेगा। इसलिए इसका दुःख नहीं करता भारतीय कि उसके जीवन में कुछ नहीं 
हुआ। जीवन खत्म नहीं होता। वह अनन्त है इसलिये असफलता का सवाल नहीं। 
ईश्वर ही कर्ता है, मनुष्य निमित्त - यह बात तो मेरे गले नहीं उतरती लेकिन 
गीता का कर्म-सिद्धान्त कि बिना फल-आशा के आदमी काम करता रहे, सचमुच 
बहुत ताकतवर विचार है। मेरे अनुभव से तुम्हें पीड़ा है इसलिये तुम सचेत होगे। 
सोचकर पांव रखोगे, यद्द तो स्वाभाविक है| लेकिन सफलता ही सब कुछ है, इस 
पर भविष्य में सोचना होगा। खुश रहो। जुलाई में ही आना। 


तुम्हारा 
पापा 
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42 अक्टूबर, 87 


प्रिय असीम, 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 को मेसरा ( उड़ीसा ) पहुँचे| तब तक तुम्हारा 
पत्र नहीं आथा था। 5 को चलकर रेखा और कृष्णा, मोहनजी के साथ 6 को 
पुरी पहुँचे। वे दोनों 9 को ही मेसरा चले गये। हम लोग शाम को यहां पहुँचे। 
अभी-अभी चक्रवर्ती से मिलकर आ रहे हैं। बहुत नाराज़ हुए, इसलिये कल उनके 
यहाँ पहुँच जायेंगे। तुम्हें सब खूब याद कर रहे थे। 

पुरी के धार्मिक स्थलों पर गंदगी, कोढ़, भीख और दया के टुकड़ों पर जीने 
वालों की भीड़ देखी| हृदय हम लोगों के पास है नहीं, वरना ऐसी स्थिति में लोग 
जी कैसे लेते हैं? पंडागिरी, लूट और दादागिरी भोले लोगों की श्रद्धा पर कैसे पकती 
है, इसका जीता-जागता पहलू देखने को मिला। संस्कृति की बात करने वाले लज्जा 
से गड़ क्‍यों नहीं जाते? धर्म की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले और मठ और संस्थाएँ 
चलाने वाले लोग क्या मन्दिरों को स्वच्छ, खूबसूरत और स्वस्थ नहीं बना सकते? 
खैर, जो भी हो इस सबको मैं भूल गया था। क्योंकि घन्टों हमने समुद्र के किनारे 
बिताये। खूब नहाये भी| पुरी का समुद्रतट सचमुच बहुत खूबसूरत है| चिलिका झील 
भी गये थे। बीच झील में एक मन्दिर है जहां मोटरबोट से जाते हैं| वहां एक अच्छा 
पुजारी मिला-एकमात्र पुजारी जिसने थोड़ा-सा रखकर बाकी नारियल लौटा दिया। 


कलकत्ता के बारे में कुछ लिखना बेकार है। तुमने देखा ही है| मुझे समझ 
में नहीं आता कि गरीब अपनी ऐसी-की-सैसी करा कर यहां रहते ही क्‍यों हैं? 
अगर वे कलकत्ता छोड़कर चले जायें तो बंगाली मोशाय, मारवाड़ी और अन्य 
व्यापारी तथा श्रेष्ठ ढर्ग के लोगों को पता चल जाए कि उनके ऐशो-आराम किन 
पर निर्भर हैं। 

मेरा स्वास्थ्य ठीक है| घूमने फिरने से पता चलता है कि कित॑नी ताकत है। 
थकावट तो हो जाती है कई बार, लेकिन शायद इससे क्षमता में भी बढ़त होती 
है। आँख का जरा झंझट ही है। दवाई डालने में भूल हो जाती है। मेरी इच्छा है 
कि मैं आपरेशन करा ही लूं॥ 
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तुम्हारा एकेडेमिक प्रोग्राम लिखना| पब्लिक हेल्थ का कार्यक्रम उपयोगी हो 
सकता है। सर्वोदयी नेता श्री ठाकुरदास बंग के लड़के और बहू ने हॉपकिन्स से 
किया है (शायद पब्लिक हेल्थ में ही ), मीरा ने बताया था। तुम्हारी मां ने पते भेजे 
हैं| जब तक हम इन्दौर पहुँचेंगे, करीब एक वर्ष तुम्हें गये हुये हो जायेगां। समय 
तो इसी तरह बीत जायेगा| तुम हमारी चिन्ता मत करना। अनुभव, शोध, और 
अवसर पर नजर रखते जाना लेकिन अनासक्त भाव से, अर्थात्‌ अवसर के चले 
जाने का गम भी नहीं। 


अबकी बार ट्यूब लेकर लहरों के साथ बहने और समुद्र में दूर तक जाने 


का आनंद लिया। ज्यादा नहीं क्योंकि थकने का डर रहता है। 
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अक्टूबर 30, 87 


प्रिय असीम, 

कृष्णा ने सब हालचाल लिख ही दिये हैं| ७॥०॥॥०४॥॥ में भी कई विषय 
हैं इसका अंदाजा नहीं था। लगता है स्वयंसेवी संगठनों, जनस्वास्थ्य और रिसर्च 
की दृष्टि से कई प्रोग्रामों में बड़ा अवसर है| व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से क्या अवसर 
है, एकदम समझना मुश्किल है। 

तुमने यह बात बढ़िया लिखी कि धीरे-धीरे मजा लेकर घूमो, लेकिन घूमो। 
मैं तो इसी तरह योजना बनाना चाहता था। कुछ हद तक बनी भी लेकिन सभी 
इस मत के नहीं होते| दर्शन करने की, देख भर लेने की लालसा तीव्र होती है। 


पत्थर भी बोलते हैं। उनसे बात की जा सकती है बशर्ते कि उनसे सम्बन्धित 
इतिहास, पौराणिक गाथाओं, लोगों के रीति-रिवाज, भाषा और सामाजिक जीवन 
का अध्ययन हो सके। ऐसी यात्रा स्मरणीय हो सकती है लेकिन इसके लिये धीरज 
और समय चाहिये। ऐसी यात्राओं के लिये साथ मिलना भी शायद मुश्किल है। 


इन दिनों 800 ५४०००ए०० की किताब ४७॥ - ॥॥8 8९८७ एव छा 
॥॥० 0.।.8. की बहुत चर्चा अखबारों में रही| लेकिन अब शायद लोग भूल गये। 


तुम क्या रास्ता चुनो इस सम्बन्ध में कभी-कभी तुम्हें लगता होगा तुम अकेले 
पड़ गये हो। किनसे सलाह लोगे। कई बार एकदम निर्णय लेना होता है| वहां किसे 
फुर्सत होगी कि तुम्हें सलाह दे। इसलिये तुम्हारा सिद्धान्त अच्छा है कि नाव को 
आकस्मिक हवा के साथ बहने दो। लेकिन नाव उल्टी ही न चलती जाय, इसलिये 
दिशा का गहराई से सोच-विचार करना ही पड़ेगा। 

सरदार सरोवर, नर्मदा सागर पर ६००।०५७५ में क्लॉड अलवारिस और 
रमेश बिल्लोरे का लेख शायद पिछले सितंबर में छपा है। 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में 
भी बिल्लोरे ने मेहनत की है| मास्टर पीस काम हो गया है। रमेश बिल्लोरे आये 
थे। बहुत खुश थे। अब कोई उन्हें बातूनी नहीं कहेगा| उनके लेख का हिन्दी अनुवाद 
सप्रेस प्रसारित कर रहा है। 

तुम्हारा 
पापा 


०) 


870 ६ 


0 नवम्बर, 87 
- प्रिय असीम, 

कल तुम्हारा पत्र मिला। बड़ा संतोष मिला। टूर से आने के बाद लिख़ा हुआ 
पत्र मिल ही गया होगा। 

अभी मैं “नई दुनिया” पढ़ रहा था| खबर पढ़कर पत्र लिखनें' की तबियत हो 
गई। जापान के नागोया में जन्मे तोनेगावा, जिसने क्योटो यूनिवर्सिटी से स्नातक भ 
उपाधि प्राप्त की है, को 987 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। श्री 
सुसुमु तोनेगावा ने 63 में ही जापान छोड़ दिया था लेकिन उन्हें आज भी जापानी 
नागरिकता प्राप्त है| यह बायोडेटा तो सिर्फ संदर्भ के लिये। मुख्य बात यह है कि 
इनका शोध पत्र था -"१॥७ हुशाशां6 9##09|860 6९00 80॥ ० ४7000५ हे 
6५७॥७५." 

शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर शोध सचमुच रोगों के निदान में एक बड़ा 
आयाम होगा जो एलोपैथी को शायद बचायेगा भी। जेनेटिक इंजीनियरी के 
खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं| लेकिन परमाणु बम के बाद यह दूसरी ऐसी 
खोज होगी जो दुनिया को बदल डालेगी। मुझे पता नहीं कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों 
को जोड़ने के उपयोगी रिसर्च अमेरिका में हो रहे हैं कि नहीं। जो भी हो इस विषय 
को इसलिये छुआ है कि इस पर चाहो तो सोच-विचार और जानकारियाँ हासिल 
कर सकते हो।| ऐलोपेथी का डाक्टर बाहरी तत्वों के जरिये रोग को दूर करने की 
कोशिश करता है| लेकिन क्या शरीर को खुद लड़ने लायक बनाना बेहतर नहीं 
होगा? तुम्हारी रिसर्च की प्रवृत्ति है इसलिये लगता है शायद तुम इस सम्बन्ध में 
कुछ अधिक जानना और समझना चाहो। 

इन दिनों बार-बार ये खबरें छपी हैं कि डॉक्टरों की बहुतायत है| विशेषतः 
अमेरिका में| इन्दौर में मानसिक चिकित्सालय को लेकर अव्यवस्थाओं और 
निर्दयता की खबरें भी छपी हैं और यह भी कि मानसिक चिकित्सकों की देश 
में कमी है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि यह मात्र नौकरी ही होगी। नौकरी से 
बाहर केवल श्रेष्ठ वर्ग की सेवा होगा|?५७॥०।।७४॥॥ में ?७७॥० के साथ स्वास्थ्य 
के कार्यक्रम चलाने और उन्हें अधिक “प्रतिरोधी” (रोग से लड़ने लायक अधिक श्‌ 
सशक्त ) बनाने के अवसर हैं| लेकिन इसके लिये टीम और साधन लगेंगे। 

तुम्हारा 
पापा 
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2व नवम्बर, 87 

प्रिय असीम, 
अभी-अभी हम लोगों ने खाना खाया है। कृष्णा ने पत्ता गोभी, मूली को किसा। 
मैंने हरी मिर्च काटकर नींबू निचोड़ा। बड़ा स्वादिष्ट सलाद बना| काश टमाटर और 
कोतमीर होता? लैसन, अदरक, प्याजु भी मिलाया जा सकता है; तुम्हारे खाने का 
क्या चल रहा है, लिखना। तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे खाने में क्या साम्य है? 


आजकल मैं 'सेमिनेरियन” होता जा रहा हूं। 28 को अहमदाबाद जा रहा 
हूँ, प्रथम श्रेणी में। मुझे नई शिक्षा और टेकनोलॉजी पर बोलना है। गोष्ठी 30 
व व सितंबर को है। 4 तक वापिस आ जाऊँगा। 

पैदल चलने का एक अलग ही आनन्द है| कई लोगों से मुलाकात भी हो 
जाती है, चीजें भी अधिक गौर से देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी अभी 
अनजान जगह और रात्रि को बचाकर चलना। 

तुम इस समय “भागती हुई सभ्यता” और “ठहरी हुई सभ्यता” के किनारों 
पर हो। जिस भारतीय सभ्यता से तुमने 'न्यूयार्की' सभ्यता की तुलना की है, कमोबेश 
वैसी ही ठहरी हुई सभ्यता तुम्हारे नीचे दक्षिण में है| निकारागुआ में चाहे दूसरी 
दुनिया ने पैर जमा लिये हों। क्यूबा तो खैर वर्षों से है| लेकिन चाहे लातिनी अमेरिका 
हो या ग्रेनाडा और अन्य केरिबियन देश हों या कोंटाडोरा द्वीप हों। मैक्सिको, 
वेनेज्युएला, कोलंबिया, पनामा, इनमें और भारत में इस मामले में कोई फर्क नहीं 
कि ये सब “न्यूयार्की” तकनीक पर आश्रित हैं| आश्वित तो क्यूबा और निकारागुआ 
भी उसी तकनीक पर हैं। 


यह बात बड़ी बढ़िया है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने कहा कि अभी सोचो। सिर्फ 


ः शुरू करने के पहिले यह सोचना बहुत जुरूरी है कि लक्ष्य क्या है और रिसर्च 


किनके लिये? मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका में रिसर्च कितना 'एकेडेमिक' है और 
कितना “उपयोगी उनके लिये उपयोगी तो हुआ है। लेकिन उनमें भी यह सोच 
चल पड़ा है कि जो उनके लिये उपयोगी हुआ क्या वह सम्पूर्ण मानवजाति के 
लिये भी उपयोगी होगा। इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान नहीं है| लगातार सोचना 


24 
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होगा। लेकिन गांधीजी द्वारा बताया गया 'ताबीज” शायद कुछ रास्ता दिखाता रहेगा। 
क्या सही है यह समझने के लिये 'आखिरी आदमी” को अपने सामने रखो और 
अपने आप से पूछो - क्या तुम्हारा निर्णय उस आखरी आदमी का भला करेगा? 


शायद अलबामा की किसी धरती ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जंग 
को रोका है और आज़ादी के द्वीप को आगे बढ़ाया है| ये सब धाराएँ तुम्हें देखने 
और समझने को मिलेंगी। जिन अच्छाइयों का जिक्र तुमने किया है (मानवीय 
संवेदना ) उनसे आशा जगती है कि अच्छी सभ्यता बनेगी। खुशी हुई कि तुम ऐसी 
जगह हो जहाँ अच्छे अवसर हैं और जहाँ से अच्छी किरणें फूट सकती हैं। 


तुम्हारा 
पापा 
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दिसंबर 28, 87 
प्रिय असीम, 


अभी-अभी तुम्हारा टेलिफोन आया था, बहुत संतोष हुआ। लेकिन पत्र के 
संतोष की बात अलग है। टेलिफोन पर “टाइम” हावी रहता है और पत्र में खुला 
'स्पेस' (औषछ)»रहता है। जो आनन्द खुले स्पेस में है वह बंधे हुये टाइम में नहीं। 
शायद यही फर्क योरोपीय सभ्यता और रंगीन सभ्यता के चरित्र का भी है। 


इस समय मैं धूप में बाहर आंगन में बैठा हूं। चीकू डाक्टर के स्कूटर का 
पुराना पहिया घुमा रहे हैं। पूनम संस्कृत की कापियाँ जांच रही है और रोजी कुछ 
दिनों से यहीं है, अभी-अभी आराम करने गई है। कृष्णा भी यहीं धूप में बालों 
में कंधी कर रही है| पिताजी भी बैठे हैं| डॉक्टर अपने परीक्षकों की आवभगत 
में लगी है। महू वाली बेन भी आई हुई हैं। आज रविवार था। सुबह से ही लोगों 
का आना-जाना रहा। ठंड अच्छी है इसलिये धूप का आनन्द आ गया। लेकिन न्यू 
जर्सी में तो धूप कहां मिलेगी? वहां तो जर्सी ही जर्सी होगी चाहे “न्यू” ही सही। 
लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं मिला है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें बहुत जल्दी 
दोनों अनुभव मिल रहे हैं। 


तुम्हारा कहना शायद सही है कि आदमी योजनाबद्ध तरीके से अपना जीवन 
नहीं बना सकता। और अगर बनाये तो भी ऐसा जीवन मशीनवत्‌ ही शायद हो 
जाये - बिना उल्लास और रोमांच का पिंजरा| लेकिन केवल समुद्र की लहरों पर 
ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। और यदि लहरों से वास्ता पड़ा है तो. उनके साथ 
हुये अनुभवों का सम्बन्ध भी तो जोड़ना होगा। 'स्टेटिक' (स्थाई, अटल ) हो वह 
भी परिवर्तनीय हो सकता है| अनुभव की रोशनी लक्ष्य को मिलती रहे। 


मैं समझ नहीं०पा रहा हूं कि तुम्हारे रिसर्च का 0॥क्‍08| 95/०॥००५५ 
से कितना सम्बन्ध रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे 73५/०॥॥७॥॥५ के कोर्स में इस 
?5५०॥०।०५५ का कितना लाभ मिलेगा? हमारे देश में तो ?३५८०॥॥०४॥४५ की 
डिग्री का लाभ मिलेगा। कल ही अखबार में देखा हैदराबाद में एक बड़ी संस्था 
बन रही है। लखनऊ में है ही। लेकिन यदि तुम जनस्वास्थ्य कार्यक्रम में कुछ करना 
चाहोगे तो यह उसमें किस हद तक सहायक होगा? इन सवालों के जवाब एक 
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न्ल्न्न्न्न्न्न्नन्नननन बलि ; 


दम नहीं दिये जा सकते। दिये जाना जुरूरी भी नहीं है लेकिन दिमाग में रख लेना 
अच्छा है| सोच विचार चलता रहे। 


_ यह अच्छा हुआ कि शीघ्र ही एक छुट्टी का लाभ तुमको मिल गया। नई 
परिस्थितियों में समरस होने में कुछ समय लगता है| भोजन सुख तुम्हें मिल गया, 
चाहे थोड़े समय के लिये ही सही। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी कि 
अपना तो फन्‍्डा ही यह है कि 'अमेरिकन स्वाद” लो| मेरा ख्याल है कि तुम जैसे 
लोग लम्बे समय के लिये खाने की चीजों के गुलाम नहीं रह सकते। इस सम्बन्ध 
में मैं अमेरिकन की तारीफ करूंगा और कहूँगा कि भारतीय अभागा है। यूरोपीय 
शरीर की आवश्यकता के लिये खाता है इसलिये बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता 
है| भारतीय स्वाद के लिये खाता है इसलिये असंतुष्ट रहता है| भोजन भी आनन्द 
का एक साधन है लेकिन आनन्द और भी हैं जो बहुत बड़े हैं। जब आदमी 'खोज 
का आनन्द” लेने निकलता है तो खान-पान, कपड़े-लत्ते, साज-सज्जा बहुत गौण 
हो जाते हैं। 


तुम जिस छोर पर हो वहां तो आगे भविष्य में सोशल लाइफ” (सामाजिक 
जीवन ) शायद मिलेगी औरब«्नीचे दक्षिण अमरीका में तो अवश्य आदर और 
सामीष्य मिलेगा। लेकिन इस सोशल लाइफ का आनन्द तो तभी मिलेगा जब तुम 
उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में थोड़ा-बहुत जान लोगे। इत्तफाक से दो 
बहनों वाली पिक्चर पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सुभाष, अनिल जैन और राधेश्याम 
अग्रवाल को पढ़ने को मिली। राधेश्याम ने हठात्‌ कहा, “वाह, असीम वहां भी इन्हीं 
बातों को सोच रहा है| कुछ करेगा।” आशा है ददूदू और मुकुन्द को खत लिख 
दिये होंगे। सोशल लाइफ न सही, किताबें जबरदस्त साथी होती हैं| अच्छा अवसर 
मिला है खूब पढ़ने और समझने का। तुम्हारा पार्टनर कैसा डै? 


' 4 


45 जनवरी, 88 


प्रिय असीम, 

तुम्हारा लम्बा पत्र 30 दिसंबर का बहुत लोगों ने पढ़ा| मुझे लगा कि तुम्हारे 
इस वाक्य पर “अमेरिका आने से ही आदमी समझदार नहीं हो जाता”- शायद 
कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करें जाहिर तो किसी ने नहीं की। एकाध के चेहरे से ऐसा 
ज्ञात हुआ कि वे इस वाक्य पर थोड़ा रुके। 

एक तरह से तुम्हारी बात में सत्य है। जिसकी तरफ तुमने इशारा किया - 
जातपात की संकीर्णता। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो तो क्या अमरीकी आधुनिक 
है? औद्योगिक सभ्यता ने उसे प्रचुरता दी है लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ जो 
स्वतंत्रता, समता और बन्धुता के विचार आगे आये उन्हें उन्होंने अपनाया? 
अमरीकी गोरी दुनिया के बीच छीना-झपटी और संकीर्णता कम डै लेकिन कल 
यदि उपनिवेशों का दोहन बन्द हो गया, तो प्रचुरता तो रहेगी नहीं। क्या उस समय 
भी यह आपसी रिश्ता बना रहेगा। शायद वे कालों से अधिक जंगली साबित हों। 
काले तो अभाव में जीते हुये भी उदात्त भावनाओं को रखे हुये हैं। जातियों में 
बँटे हुए हैं लेकिन जाति में कम-से-कम आपसी सौहार्द्र है, मनुष्यता है। लेकिन गोरी 
दुनिया के वर्गों में शायद कोई मानवीय रिश्ता नहीं है। जो कुछ है, दिखावा है 
और वास्तविक प्रचुरता में दबा हुआ है। इसलिये भारतीय अमेरिका में समझदार 
कैसे हो जायेगा? समझदार तो वह तभी होगा जब वह नई दुनिया बनाने के लिये 
कए्मकश कर रहा होगा| तब अमेरिका में भी उसे रोशनी मिल सकती है। 

शायद वाक्य तुम्हारा अधूरा था जिसे दूसरे पहलू से देखकर मैंने पूरा करने 
की कोशिश की है। और भी पहलू हो सकते हैं| लोहिया की यह एक खूबी थी कि 
जब वे किसी बात को कहते थे तो उसके सभी पहलुओं पर नजर डालते थे| 

सुहेल के साथ ज्यादती हुई है और उसका ख्वाब भी तहस-नहस हो गया। 
कोशिश जारी है लेकिन क्षण के साथ जीना दोनों नहीं जानते। त्रिपुरा की पहाड़ियों 
और आदिवासी लौगों के जीवन को देखने में भी रोमांस और जोश है, वे नहीं 
समझते। जब तक है तब तक वहीं के बन जायें, इस आनन्द को नहीं समझते। 
उन्हें कहने से फायदा भी नहीं। पर दोनों प्राणी अच्छे हैं। पत्र में तुम्हारी टिप्पणियाँ 
बड़ी सजीव और रोचक थीं। जानने को मिला। बड़े डाक्टर, वैज्ञानिक पत्रकार, 
राजनेता आदि में क्‍या होने का सोचते हो, केवल प्रश्न करना, बहस नहीं। 

तुम्हारा 
पापा 
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28--88 
प्रिय असीम, 
दो पत्र मिले। परसों मैं नवागाम बाँध जाऊंगा| वहां से आकर 5 को पूर्व 
विधायकों की एक बैठक में भोपाल| वहां दो तीन दिन रहकर किशोर भारती और 
सहेली ( किसान आदिवासी संगठन का केन्द )| वापसी 4 फरवरी को| कई दिनों 
के बाद यह ट्रिप| पढ़ने को जी बहुत चाहता हैं| बहुत आनन्द आता है| लेकिन 
एक तो थक जाता हूँ दूसरे याद भी नहीं रहता। 


एक दिन एक खयाल आया बाइबिल वालों से भी मेलजोल रख सकते हो। 
धर्म को अंदर से देखना बड़ा जरूरी है| मनुष्य को समझने के लिए धर्म को समझना 
बड़ा जरूरी है| रूस में यह चल गया कि धर्म अफीम है| लेकिन भारत में अभी 
तक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जड़ें नहीं जमा सके। क्या यह बेहतर होता कि 
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अपने विचारों को फैलाने के लिए धर्म के प्रभाव का 
उपयोग करते। कई स्वंयसेवी संस्थाओं ने राजस्थान के देवराला में हुई सती का 
विरोध किया, महिलाओं ने भी। लेकिन शायद स्वामी अग्निवेश का प्रभाव अलग 
ही रहा। उनका प्रयास धर्म के अन्दर से चला जो शायद अधिक कारगर है| बाकी 
का ऊपरी सतह पर ही रह गया, ऐसा लगता है। यह प्रशन अनुत्तरित है कि धर्म 
के प्रभाव को धर्म मिटाकर हटाया जा सकता है या धर्म के तार्किक एवं वैज्ञानिक 
आधार को प्रस्तुत करके। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैने वेद-पुराण और 
उपनिषदों का अध्ययन किया होता तो शायद समाजवाद को अधिक बलशाली 
ढंग से रख पाता। 


इसी फरवरी में मेडिको फ्रेन्ड्स सर्कल का सम्मेलन है|,बुलेटिन आता है। 
कभी-कभी पढ़ लेता हूँ। राजू सहेली गया था| अबकी बार बहुत दिनों से नहीं आया 
है| मिलिन्द कुछ पढ़ रहा है। शुरू से पढ़ा नही, देखो क्या होता है। 


तुम्हारा 
पापा 
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फरवरी 45, 88 
प्रिय असीम, 


एक फरवरी का पत्र मिला, जब मैं सहेली ( लोहिया अकादमी, होशंगाबाद )से 
वापिस आया ॥| मैं 0 की रात को गया था। 


कैमरा और टेपरिकार्डर बढ़िया है| जगह बहुत कम घेरता है| एकदम सफर 
के लायक और पत्रकारिता को चार चाँद लगाने वाला| इन दिनों बाहर जाना कम 
कर दिया है। लेकिन ये दोनों चीजें आने के तुरन्त बाद ही कार्यक्रम था| एक से 
कल आया दूसरे में कल जा रहा हूँ| सहेली में किशन पटनायक आये थे। उनका 
पूरा भाषण और कुछ चर्चाएँ टेप कीं। बहुत अच्छी और स्पष्ट रिकार्ड हुई हैं। कुछ 
फोटो भी लिये हैं, देखना है कि कैसे आते हैं। अब मैं भावनगर (गुजरात ) जा 
रहा हूँ| वहाँ ४०६४ की तकनीकी विभाग ब्राँच ने एक गोष्ठी रखी है| गिजुभाई 
पर एक टेलिफिल्म बन रही है। गिजुभाई ने गुजराती में 225 किताबें लिखी 
हैं। काशीनाथजी ने कुछ का अनुवाद हिन्दी में किया है| उनकी किताब “दिवास्वप्नः 
पर फिल्‍म बन रही है। भावनगर में उस जगह गोष्ठी है, जहाँ वे काम करते थे 
तथा जिस स्कूल को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था। अब मुझे कुछ भी नहीं 
चाहिये, इन चीजों से बहुत धनी हो गया हूँ] 


हवाई पत्र,  ब 
कएड्राम्मगाल 


हनन 3-3 ४/ ५९१० 
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तुम्हें काफी नया देखने और समझने को मिल रहा है, उसकी खुशी है| नई 

- यूनीवर्सिटी में जाने की तुम्हारी प्रेरणा वहाँ का जीवन अधिक रहेगा या पाठ्यक्रम? 
पग-पग पर प्रेय” और 'श्रेय” का संघर्ष रहता है| इस संघर्ष में से या जोखिम भरे 
रास्तों से कितनी चतुराई से बिना गिरे अपना रास्ता बना लेते हो, यही व्यक्तित्व 
की सफलता है। यदि ईश्वर है तो तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे और यदि नहीं है 
तो खुद ही ऐसी शक्ति पैदा करो, यही शुभकामना है। मुझे तो पढ़ने का अवसर 
नहीं मिला| यह बात अलग है कि बिना पढ़े ही उनका सार पढ़े हुये पंडितों से 
अधिक समझता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन अभी बहुत लम्बा है। तुम्हें मेडिकल 
के साथ-साथ यह सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो स्थापित व्यवस्था की जड़ता 
*ा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुझे यह दिक्कत आती है| इसलिये लिख रहा हूँ। 


: हाँ, एक बात तो लिखना भूल ही गया था। मैं सहेली जाने के पहिले गुजरात 
गया था, जहाँ सरदार सरोवर बाँध बन रहा है| उसी जिले भड़ौच में मांगरोल 
है जहाँ डा. अनिल पटेल हैं| मैं उनसे मिलने गया था। तुमसे एक-दो बार कहा 
आ। बहुत खुश हुए। इतिहास के श्री अशोक भार्गव भी वहाँ थे। - 2 का एक 
ग्रुप है - "एक्शन रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्‍थ” (आर्च-वाहिनी)| उनसे 
एपिडेमिओलॉजी (रोग व्याप्ति विज्ञान ) पर चर्चा हुई। उनके ख्याल से इसका 
भविष्य में अच्छा मौका है| सरकार को जुरूरत है| वे खुद भी इस धारा को चला 
रहे हैं| परीक्षा निश्चित नहीं थी। अब लगता है कि परीक्षा सितंबर तक टल गई 
हैं| पहिले मालूम होता तो शायद हो आता। राजू कभी-कभी दोस्तों में कहता रहता 
है कि मेरा प्रेरणा स्रोत असीम रहा है| वहाँ के दोस्तों के बारे में विस्तार से लिखना। 
तुम बीमार हो गये थे, स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखो। अकेले हो, नियमित काम 
करना होगा। 


तुम्हारा ' 
पापा 
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अप्रैल 20, 88 
0 बजे सुबह 


प्रिय असीम, 

यह पत्र अप्रैल 4 के जबाब में। पढ़ाई की तुम्हारी योजना पता चली। राजू 
भी आ गया था। उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा। राजू और मेरी राय यही बनी कि तुम्हें 
“हापकिन्स' में पब्लिक हेल्थ के बारे में गंभी रतापूर्वक सोचना चाहिये| विचार अच्छा 
है| साइकेदट्री बहुत ही सीमित विषय लगता है। एनवायरनमेन्ट टोक्सिकॉलॉजी भी 
भावी पीढ़ी के लिये गहरी दिलचस्पी का विषय होगा| लेकिन इन पर और सोचना 
और फिर लिखना। दोनों दृष्टि से सोचना चाहिये| एक तो कि अवसर क्या है और 
दूसरे तीसरी दुनिया के लिये इसकी उपयोगिता कितनी हैं? और, अभी तो निर्णय 
लेने के लिये काफी समय है। 

दो क्वॉर्टर में 5 क्रेडिट (अंक) करने वाला सुझाव बड़ा महात्वाकांक्षी है| 
और लोगों का अनुभव देख लेना| किसी भी हालत में तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत 
असर नहीं पड़ना चाहिये| मुकुट कह रहा था 5 घंटे रोज काम करते हो। वैसे 
यही उम्र है, काम करने की। लेकिन हर एक की एक सीमा होती है और तुम्हारी 
सीमा क्या है, इसके सबसे बढ़िया मापक तुम खुद ही हो सकते हो। 


फ्लोरिडा आम का प्रान्त है। अब शायद आम का मौसम शुरू होगा या वहाँ 
तो अब नई विधियों के कारण हर मौसम में आम होता होगा। वहाँ के आम कैसे 
होते हैं? 

तुमने यह काम बहुत अच्छा किया कि जल्दी-जल्दी पत्र लिखे। मेरे जैसा व्यक्ति 
जो काफी दूसरे विचारों में लगा रहता है, पत्र का इंतजार करने लगता है बेचैनी _ 
से।तो कृष्णा की तो बात और भी तीत्र है| लेकिन अब तुम्हारे पत्रों से काफी संतोष 
हो गया है| अब तुम व्यस्तता के कारण देरी से लिखोगे तो भी चल जायेगा। लेकिन 
पत्रों की तादाद धीरे-धीरे कम करना, झटके से नहीं। या बड़े-बड़े पत्रों के बजाय 


छोटे-छोटे पत्र| 
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रूमिनेशन (जुगाली करना/मनन ) होता क्या है यह समझ में नहीं आया। 
एक बार तुमने लिखा था कि ०॥०७४ करने (चबाने ) के व्यवहार से अभ्यस्त हो 
रहे हो। इसका असामान्यता से कितना सम्बन्ध है? इसमें क्या और बाते हैं, कैसे 
यह व्यापक दिलचस्पी का विषय है? यह सब समझ में नहीं आया। तुम्हारे मेडिकल 
ज्ञान का क्या उपयोग होगा? 

यहाँ तो हर आदमी डाक्टर बन जाता हैं| केमिस्ट ही नहीं कोई भी बुड़वा 


भी (आदिवासियों में ) इलाज कर लेते हैं| तुम्हारी डॉक्टरी का उपयोग मित्रों पर 
भी होता है कि नहीं? 


राजू ने 880॥०0 ७॥५ ७७॥०७।७ ०७५७ (प्रतिबंधित एवं प्रतिबंध योग्य 
दवाएं ) पर एक सेमिनार किया था। डॉ. सिपाहा मुख्य अतिथि थे। डॉ. के डी. भार्गव 


अध्यक्ष दोनों से मिला| दिव्या और चेतन से भी, राजू और दिव्या भी बोले। चेतन 
ने संचालन किया। दिव्या ने बतलाया तुम्हारी चिट्ठी आई थी। 


मुकुल ने भाई साहब से कहा कि तुम्हारी वहाँ कई गर्ल फ्रेन्ड्स ( कन्या मित्र ) 
थीं। कुछ इस लिहाज में मानो उनसे शादी हो गई हो| खैर, हमने तो यही कहा 
कि असीम जो भी करता है हमें बता देता हैं। 


खुश रहो और अपनी योजनाओं में सफल हो 


तुम्हारा 
पापा 
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प्रिय असीम, 

पत्र लिखने बैठ ही रहा था कि "नेशनल जियोग्राफिक” आया। पन्ने पलटकर 
देखा। लगता है अबकी बार का अंक उपयोगी है। ड्रग्स पर (कोका से कोकीन ) 
लेख हैं| पश्चिमी अमेरिका के शायद जंगली लोगों पर कुछ है और अन्टार्कटिका 
पर भी। आक़र्षक लग रहा है। नागपुर जा रहा हूं| साथ में ले जा रहा हूं। ट्रेन में 
पढ़ूंगा। 
नागपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक है| मैं लगातार यह कोशिश कर रहा हूं कि 
एक्टिविस्ट लोग किसी तरह जुड़ें। चाहे उनकी संस्थाओं की पहचान बनी रहे। बाबा 
आमटे की कर्मस्थली हेमलकसा में जब मैंने यह बात उठाई तो कुछ काम बना 
है। बाबा ने वहीं एक “ग्रीन फ्रत्ट” का नारा दिया है| विस्थापन और पर्यावरण 
से जूझते लोगों का उद्देश्य क्या हो? सामाजिक न्याय कैसे आयेगा? इन प्रश्नों 
पर एक घोषणा पत्र बनाने की बात है। देश के 5-20 चुनिन्दा लोग एकत्रित 
होंगे। आने के पहिले यदि एन्वार्यनमेन्ट डिफेन्स फंड वगैरह जैसी पर्यावरण को 
बचाने वाली जो संस्थाएँ हैं, उनसे संपर्क कर सको तो अच्छा रहेगा। ये लोग अच्छी 
जानकारियाँ और सामग्री भी दे सकते हैं। भविष्य में संपर्क काम आ सकते हैं। 

अभी-अभी एक लेख पढ़ा था। पर्यावरण का जबरदस्त प्रभाव मनुष्य पर पड़ 
रहा है तथा विकृतियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। मेरा मतलब मानसिक विकृतियों से 
है जो तुम्हारा विषय है। 

तुम्हारे काम की बात मिलिन्द और राजू को बता दी थी। कपडों में इनको 
दिलचस्पी नहीं है। राजू तो बहुत कट्टर सिद्धान्तवादी है| खादी पहनने लगा है। 
इलाज भी सस्ता और बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला। पिता से बनती नहीं 
इसलिये होस्टल में ही रहता है। आता रहता है। परसों ही आया था। गपशप चलती 
है। अभी पी.यूसी.एल. की टीम में साधना के साथ बस्तर होकर आया है। तुम्हारा 
पढ़ा। कार की लम्बी यात्रा पर रोमांचित हुआ। 

जब तक पत्र पहुँचेगा तुम्हारी परीक्षा नजदीक ही होगी। हम लोगों की 
शुभकामनाएँ| तुम्हारे अनुभव किसी में भी रश्क पैदा कर सकते हैं और परीक्षा 
में भी तुम सफल होगे ही। चीनी युवाओं से आने के पहिले मिल सको तो अच्छा 
होगा| उनसे कहना भारत की चीन में गहरी दिलचस्पी है| लेकिन अकेले लोकतंत्र 
> बात नहीं बनेगी। पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृति का जो असर हुआ है उसका भी 
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विवेचन करना होगा। आर्थिक जीवन की स्पष्टता भी बनानी होगी। कट्टरवादियों 
ने इस हथियार का उपयोग कर लिया। यद्यपि झियांग और बुट्टे लंग भी उदारवादी 
: अर्थतंत्र के हामी थे। भारत और चीन मिलकर रहते तो लोकतांत्रिक तरीके से 
माओ और गाँधी की सादगी व पुख्ता सांस्कृतिक क्रांति की ओर बढ़ सकते थे| 


जब यह चर्चा चल रही थी तो मुझे एंडरसन के छोटे बच्चे की याद आई। 
वे उसे भी भारतीय पर्यावरण एवं संस्कारों से परिचित कराना चाहती हैं। अगर 
मैं चाहूं कि उनके बच्चे के थोड़े बड़े होने पर किताबें भेजूं तो कहां से भेजूंगा? 
हम बड़े लोग कितना पाप कर रहे हैं-बच्चों के पढ़ने लायक साहित्य क्यों नहीं 
है? हम अपने मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन बच्चों के मौलिक 
अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? 

अभी-अभी पांडेजी की बेटी शिखा आई थी। मैंने उससे पूछा तुम आती नहीं 
हो। वह बोली रोज इतना होम-वर्क करना पड़ता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। एक 
दिन टी.वी. पर एक व्यंग्य था कि माँ-बाप लड़के के लिये रात भर जागकर होमवर्क 
निपटा रहे हैं। बेचारा होमवर्क का मारा विद्यार्थी-अंग्रेजी पब्लिक स्कूल का। 


ये सब बातें एक तरह से उद्गार ही हैं| भविष्य के लिये है। नये लोग शायद 
कुछ करें| दरअसल देखा जाये तो मैं ही थक गया हूँ। कृष्णा का प्रमोशन हुआ 
है| खरगोन के पास कसरावद जाना है| नर्मदा का किनारा दूर नहीं और आदिवासी 
क्षेत्र, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को समझने का एक अच्छा अवसर होगा। 
लेकिन कृष्णा से अधिक मैं ही इस मत का रहा कि छोड़ो 'प्रिेंसिपलशिप', अब 
उत्साह नहीं रहा साहसिक कार्य का। इच्छा तो होती है - बहुत कुछ करने की लेकिन 
दिमाग और शरीर उस हिसाब से दौड़ नहीं पाता| 

आखिर डुकाकिस हार ही गये। अभी तक प्रेसीडेन्ट के चुनाव की पद्धति समझ 
में नहीं आई। शुरू से आखिर तक की प्रक्रिया लिखना। बढ़त और घटत मापने 
का उनका क्‍या तरीका है? बहुत पहले ही अखबारों ने लिख:दिया था कि बुश 
आगे हैं? क्या घटत-बढ़त की खबरों में भी मीडिया का हाथ रहता है? 

तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या हालचाल है? कोई बुजुर्ग होना चाहिये जो पूछताछ 
करता रहे| कितना ही सचेत रहो तो भी खुद की फिकर नहीं हो पाती। किसी को 
बनाकर रखना श्रेयस्कर होगा। 

तुम्हारा 
पापा 
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प्रिय असीम, 

कल तुम्हारा पत्र मिला| अब की बार तीन सप्ताह के बाद। बच्चों ने पत्र 
लिखे हैं| दित-दिन भर रियाज हुई है। वे समझते थे कि 5 पैसे में जब पत्र आ 
जाता है तो तुम भेजते क्यों नहीं। उन्हें जब जानकारी मिली 6.50 रु. लगते हैं 
चारों ने हिसाब लगाया कि एक-एक को कितना देना होगा। अपना-अपना हिस्सा 
देने के बाद भी उनकी गुल्लक में काफी बच जायेगा। बच्चों की कल्पना का कोई 
ओर-छोर नहीं। 

हाँ, तुमने लिखा है कि तुम राजू के लिये शायद कोई कपड़ा लाना चाहोगे। 
तुमने उसकी लम्बाई का नाप माँगा है। लेकिन पहिले उससे पूछ लेना। आजकल 
राजू एकदम भिन्न राजू है। मैंने तुम्हें बताया था कि वह चेतन की शादी में जानबूझ 
कर नहीं गया। अपने विचारों का बहुत कट्टर है। पिता ने कह दिया कि क्‍या 
भिखमंगे की तरह हाथ में रोटी लेकर खाते हो तो घर से चला गया। होस्टल में 
ही है। माँ बीमार हुई तो दवाई देकर चला गया। कपड़ों के बारे में उसके विचार 
मुझे नहीं मालूम| ऐसा न हो कि वह विदेशी कपड़े को पहिनना न चाहे| आजकल 
वह खादी पहनता है। काम में भूत की तरह भिड़ता है। अभी 4 जून को एमनिओ 
सिन्टेसिस (गर्भ जल परीक्षण ) पर एक बहस रखी थी। अच्छी हो गई। सौभाग्य 
से 'एकलव्य” के लोग यहाँ थे। काम की धाक तो जम गई है। मैं कालेज गया था। 
अच्छी चर्चा रही थी। लेकिन यदि उसे नेतृत्व करना है तो तर्क कुशल विद्वान और 
अच्छा प्रबन्धक भी बनना होगा। अब नेतृत्व ऐसा नहीं रहा जैसा था और विशेषतः 
प्रोफेशनल फील्ड में तो विशेषता चाहिये। कभी बैठेगा तब बात करूँगा| राजू आता 
रहता है| बात समकने की कोशिश करेगा। उसके पिता बहुत बीमार हैं। अभी-अभी 
उनसे मिलकर आया हूँ। 

अभी-अभी मिलिन्द से बात हुई। उसने कहा कपड़े की जुरूरत नहीं। मैंने पूछा 
तुम्हारी क्‍या इच्छा है| बोला छोटा सा टेप-रिकार्डर-कम-रेडियो-कम-वाकमेन| अब 
यह चीज जुरूरी तो नहीं है लेकिन आज की उपभोक्ता संस्कृति ऐसी ही वस्तुओं 
के प्रति आकर्षण बढ़ा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि हमें कठोर बनना होगा और 
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ऐसा जीवन जीना होगा कि उपभोक्ता संस्कृति की ललक वाले लोगों पर हम 
उदाहरण बन सकें। मुझे पता नहीं ऐसे लोग क्‍या कर पायेंगे या कितनी घुटन में 
जीयेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि आज का मध्यमवर्ग खुद ही अपनी मुसीबत 
का पहाड़ खड़ा कर रहा है। 


॥३७६४०॥७] 5९०६7:०७7०॥॥० पत्रिका आ रही है| आज कुछ कागजात भी आये 
हैं. सदस्यता के और यह भी कि किसी को इनाम दे सकते हैं या नामिनेट कर 
सकते हैं। अभी देख नहीं पाया हूं लेकिन मेरे कार्य सम्बन्धी मसाला अभी दिखाई 
नहीं दिया है| इनका एटलस कैसा है? जरा देखना। सस्ता हो तो ला सकते हो। 
शायद इन्होंने प्रकाशित किया है। सदस्यों को कन्सेशन पर देते हैं| शायद 40 डालर 
पर विषयवस्तु क्‍या है मालूम नहीं। 


तुम्हारा 
पापा 
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27 जून, 89 
प्रिय असीम, 


पत्र मिला। 

यह बात बड़ी उत्साह-जनक और महत्वपूर्ण है कि तुम्हें काफी लोगों से मिलने 
और बातचीत का अवसर मिल रहा है। आज राजू का पत्र भी पढ़ा। अभी-अभी 
गया है। इस समय 0 बजा है सुबह का| रूमिनेशन की समस्या शायद भारत 
में बहुत कम है। एक दो डाक्टरों से पूछा था। उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। क्या 
अमेरिका में यह अधिक है? खैर यह बात अलग है कि रिसर्च तो छोटी-से-छोटी 
बात पर भी होनी चाहिये। सवाल केवल प्राथमिकता का है। 


कमजोरी तो कुछ कम है| घूमने बराबर जाता हूँ। डॉ. कृष्णा का कहना था 
कि घूमना कम कछूँ| डॉ. राजू ने भी जब समर्थन किया तो एक संशोधन किया 
है| अंतिम छोर के थोड़ा पहिले रुक जाता हूँ। जब तक अन्य लोग अंतिम छोर 
की पुलिया छूकर तथा थोड़ा बैठकर आते हैं मुझे पर्याप्त विश्राम मिल जाता है। 
एकाग्रता नहीं रहने से पढ़ने में देर लगती है इसलिये पत्रोत्तरों के ढेर हो जाते 
हैं। पढ़ने में कठोरतापूर्वक कटौती और पत्नोत्तरों का कठोर चुनाव करना पड़ता 
है। पूरे ग्रीष्म काल में कहीं नहीं गया। एक दो जगह कार मिल जाने पर चला 
गया था। शहर में भी कम ही अ हूँ। शादी, मृत्यु और मुलाकात में भी “राशन” 
लेकिन कुल मिलाकर मैं स्वस्थ हूँ। व्या से मानसिक संतोष मिलता है| या कहना 
बेहतर होगा कि तनाव से बचत होती है| मन की ट्रेनिंग करना पड़ी है। लोगों से 
बात करने और दिशा देने में अधिक काबिलियत और आत्मविश्वास से चलता 
हूँ। ऐसा लगता है यह काफी है। 

बंदिष्ठे सा. के कई टेलिफोन आये तब जाकर उनकी किताब ॥॥8 &॥#०$ 
० 8९/876 8७५५७७। को शुरू कर पाया हूँ। रसेल का कहना है ५३॥७७ था० 
वब।एां॥ - ३०80095 2०/0808॥, 8५९।॥|४७॥09, 50७[07078 (मूल्य एवं सत्य 
अंतिम, स्थाई, शाश्वत एवं सर्वोच्च ) आदि नहीं है। ये मनुष्य की ही उपज है। ईश्वर 
और धर्म को नकारते हुये रसेल कहता है कि मनुष्य का सुख ही सर्वोपरि है। अभी 
पढ़ रहा हूँ। आधिकारिक विश्लेषण नहीं कर सकता। विज्ञान से वे अभिभूत थे 
चूंकि तब तक उसकी विभीषिका सामने नहीं आई थी। यद्यपि अणु-शक्ति पर उन्होंने 
जबरदस्त प्रह्दर किया था। 

तुम्हारा पापा 
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9/0/89 

प्रिय असीम, 

एक माह यहाँ रह लिये और टेलिफोन व पत्र आ गये| अबकी बार वियोग 
की तीव्रता महसूस नहीं हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि साल छः महीनों में मिलना 
होता रहे तो चार-साढ़े चार वर्ष गुजर जायेंगे। 

मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे पास मेरी लिखी हुई किताब 'बड़े बाँध कई सवाल! 
है कि नहीं। असल में आंकड़े इसमें एक जगह एकत्रित हैं और दोनों बाँधों पर 
हैं| बाबा आमटे वाली क्िताब केवल सरदार सरोवर पर है| कुछ सामग्री मैंने मंजु 
के हाथ एक लिफाफे में भेजी है| मिली होगी। अब लगता है मेरी किताब भी भेज 
देना थी लेकिन अब तो देरी हो चुकी है। हाँ, तुम्हारी दवाईयाँ भी मंजु के साथ 
भेजी हैं (होम्योपैथी की )| एक ही शीशी में डबल हैं। साथ में निर्देश भी हैं। 


अमरीकी संसद के एक सदस्य हैं - जगा 88०७७, 0०7द्वा०३३०व३। 
006॥#700 20० 4०097850/8|५४७ हैं| एक और संगठन है।॥09/0॥880॥8| २ि- 
॥७॥॥०॥।०४४॥७ (७॥०॥| जिम इसके भी सदस्य हैं| 8०७5|४४०/5 का एक संगठन 
है 085 (6॥098।| [.०४३।४०9 0 4 0००४ ०१४॥०॥॥७॥॥) और ।.?.0.| 
दोनों पर्यावरण पर काम करते हैं| इनकी एक बैठक जापान में 9 व 0 अक्टूबर 
को हो रही है।&। ०8६ के एक रिपब्लिकन सदस्य हैं-॥॥००७॥॥ 0०७ दूसरे 5088० 
॥॥07स्‍9५ |७४०७॥ 0०॥0०।8४ हैं - ४४,७॥४ 5०५/8॥| 

ये तीन बड़ी हस्तियाँ होंगी। लोकायन के स्मितु कोठारी (रजनी कोठारी के 
बेटे) इनसे मिले हैं और नर्मदा के बड़े बाँधों के बारे में बात हुई है। इन लोगों 
ने इस सवाल को उठाने का तय किया है| क्‍या तुम इन पार्लियामेन्टरीयेन्स को 
सम्पर्क कर सकते हो? तुम्हारी जानकारी के लिये उपरोक्त लिख दिया है। 

खुशी हुई कि तुम इनवायरनमेन्ट के सम्मेलन में जा रहे हो। वहाँ के विवरण 
भेजना। नये सम्पर्क बताना। तुम्हें असुविधा तो न होगी? युनिवर्सिटी को भी शायद 
कोई आपत्ति नहीं होगा। ) 

हरसूद गया, पिपरिया गया| तीन लेख लिखे, अभी एक और लिख रहा हूं। 
काम निबटता नहीं है। 

तुम्हारा 
पापा 
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20 अक्टू, 4989 
प्रिय असीम, 
अभी मैं एक व्याख्यानमाला में खरगोन चला गया था। वहाँ से आकर हम 


: दोनों देवास चले गये। इसलिये पत्र लिखने में देरी हो गयी। आज दशहरा है। रायपुर 


से राजेन्द्र सायल और शशि (उनकी पत्नी ) आने वाले थे। उन्हें देरी हो गई तो 
तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूं। 

राहुलजी (श्री राहुल बारपुते, संपादक, नई दुनिया ) अक्सर तुम्हारे बारे में 
पूछते रहते हैं। पता नहीं क्‍यों, एक दिन उन्होंने कहा कि अब तुम अमेरिका में 
ही बस जाओगे| इसका कारण मैंने पूछा कि वे ऐसा क्‍यों सोचते हैं। उन्होंने कहा 
कि जीवन मूल्य बदल गये हैं| बहुत से परिवर्तन हो गये हैं| और भी कुछ लोग 
हैं जिनकी ऐसी टिप्पणी स्वाभाविक रूप से मिलती है| टिप्पणी यह कि अब आपका 
बेटा यहाँ नहीं आयेगा। 

तार्किक दृष्टि से देखा जाये तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगना चाहिये। और 
न ही किसी भी वयस्क को अपने आप रास्ता चुनने में बाधक बनना चाहिये, चाहे 
वह पुत्र ही क्यों न हो। लेकिन यह भाव जरूर दिमाग में रहता है कि लोग मेरे 
बारे में या मेरे घर के बारे में क्या सोचते होंगे। लोग अगर तुम्हारे बारे में यह 
निर्णय करें कि तुम भी एक औसत मध्यमवर्गीय जीवन जिओगे तो फिर लोग 
यह भी सोचते होंगे कि जब मैं अपने लड़के को त्याग के लिये नहीं कहता तो 
मुझे दूसरों को कहने का क्‍या हक है? 

मुझे लगा कि तुम्हारी“मेरॉयान” चिट्ठी राहुलजी को बता दूं| इससे एक तो 
मेरे बारे में उनका क्श्वास बढ़ा कि मैं जो औरों से चाहता हूँ, अपने बेटे से भी 
वही अपेक्षा करता हूँ। दूसरे उन्हें तुम्हारी चिट्ठी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने 
तुम्हारी समझदारी की तारीफ की। कल भाभी ने भी तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी और 
यही प्रतिक्रिया उन्होने व्यक्त की। तुम्हारा टाई लगा हुआ फोटो कमरे में लगा है। 
जुरा अटपटा लगता है| साथ में दूसरा भी है इसलिये अखरता नहीं। लेकिन अक्सर 
तुम्हारे पत्र ऐसे हैं जो किसी को भी दिखाने में संकोच नहीं होता| आज फिर तुम्हारा 
पत्र पढ़ा। सोच-विचार के बहुत अच्छे मुद्दे हैं| तुम्हारा विषय मेडिकल रहा है, लेकिन 
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सामाजिक सवालों पर तुम्हारा गहरा चिंतना हुआ है। मेरे जैसे के लिये यह बड़े 
संतोष की बात है कि युवक गहराई से सोचते हैं और जानते हैं। चाहे वे थोड़े ही 
हों। तुम्हारे पत्र में अनेक मुद्दे हैं| उन पर तो मिलने पर ही बात हो सकेगी। कुल 
मिलाकर तुम्हारे विचार उत्साहवर्धक हैं। 


हैसियत बनाकर काम करने की बात, ताकि तुम्हारा काम प्रभावशाली हो 
सके, इस पर कुछ सोच-विचार कर लिखूंगा। बात तुम्हारी वजनदार है। तुम्हारे 
इस सोच में शायद मेरा उदाहरण भी होगा कि मैं असरकारक नहीं रहा। खैर, 
एक असर तो हुआ कि तुम्हारे मूल्यों के निर्माण में मेरा संघर्ष भी रहा। दो बातें 
सोचनी हैं| एक तो यह कि जो लोग हैसियत बनाकर कुछ करने की बात करते 
रहे हैं वे अपनी जवानी इसी क्रिया में बिता गये और फिर बुडढे हो गये। लेकिन 
यह हो सकता है कि इन लोगों का संकल्प नकली रहा हो| दूसरी बात यह है कि 
हैसियत” किसे कहा जाय? आम लोग जिसे कुबूल करें, उसे या श्रेष्ठि वर्ग जिसे 
कुबूल करे, उसे| हाँ यह बात सही है कि आधुनिक प्रचार संसाधनों के कारण नकली 
हैसियत भारी रहेगी। भौतिक परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि 'सत्य” के लिये जिन्दा 
रहना भी मुश्किल हो गया है। 
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इसलिये मुझे कई बार लगता है कि बड़ी आकांक्षाएँ कतई नहीं करना चाहिये। 
यही कारण है कि आज छोटे-छोटे “एक्शन ग्रुप” ही दिखाई देते हैं। बड़ी ताकत 
की संभावनाएं क्षीण हैं लेकिन शायद वर्तमान की यही नियति है| लेकिन इन ग्रुपों 
का अपना महत्व है| वर्तमान सभ्यता ऐसे बिन्दु पर पहुँच रही है जहाँ उसका नष्ट 
हो जाना अव्झयम्भावी हो जायेगा| यह सभ्यता खुद ही अपना विरोधाभास पैदा 
करेगी। कुछ कहेंगे कि जब ऐसा होगा तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे लेकिन कुछ कहेंगे 
कि हम इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी लगाकर इसे तेज और अनुकूल बनायेंगे। 
निर्णय निर्भर करता है, अपनी-अपनी वृत्ति, अनुभव, संकल्प और दृष्टि पर| 


सायल और उनकी पत्नी से बात हो रही थी। मैंने कहा आप लोग उन लोगों 
को विश्वास में लेने की कोशिश क्‍यों नहीं करते जो 'जनमत' बनाने या बिगाड़ने 
में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं| शशि ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा 
कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है और परवाह भी नहीं है। उन्होंने अपना क्षेत्र 
केवल आखिरी आदमी को बनाया है| लेकिन तुम्हारा कहना इस दृष्टि से ठीक 
है कि अनिल सदुगोपाल ने किशोर भारती की बुनियाद पर काम शुरू किया और 
राजेन्द्र सायल के पीछे धार्मिक सत्ता रही है| खैर, यह मसले ऐसे हैं कि इनका 
हल तर्क के आधार पर ही केवल नहीं होता। मैदानी परिस्थितियों में ही रास्ते 
बनते हैं। 

सुनते हैं कि डुकाकिस अब पीछे हो गया है| ख़ुशी है कि तुमको काफी अनुभव 
मिल रहे हैं| एंडरसन को पत्र लिखा था| अच्छा जवाब आया है। रचनात्मक दिमाग 
की धार्मिक महिला है| ब्राइडी को बधाई और कैलेंडर भेजने के लिये धन्यवाद 
का पत्र लिखा था, जवाब नहीं| क्या पता गड़बड़ हुआ? तुम्हारे पास हो तो लिखना 
खुश-खुश रहो। और चिन्ता मत करो। रेसिडेन्सी पूरी कर लो। जुलाई में मिलेंगे। 

तुम्हारा 


पाषा 
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प्रिय असीम, 


तुम्हारा 0//89 का पत्र तीन-चार दिन पूर्व मिल्ा। अनिल को टेलिफोन 
कर दिया। तुम्हारा काम प्रक्रिया में होगा| सब काम बड़ा व्यवस्थित था। मेरा मतलब 
निर्देश बड़ा स्पष्ट और तरतीब-वार। अमेरिकी सभ्यता में यह बात अच्छी है। 


आज दिवाली का दूसरा दिन है| इस बार पटाके कम छूटे और क्लाथ-मार्केट 
में भी सामूहिक रोशनी नहीं की गई। बिजली कितने पेड़ों की कीमत पर शहरियों 
को मिलती है। दंगे में जिनके झोपड़े जले हैं-खाक हो गये हैं, उनकी दिवाली का 
क्या हुआ होगा, इसका अहसास भी किसी को नहीं| राजू और मायाराम दिन-रात 
झोपड-पट्टी में ही बिता रहे हैं। प 


मार्सी, मारिया, एन्डरसन और सप्रे कुटुम्ब, सभी ने भारतीय वस्तुएँ पसन्द 
की। भारत गरीब है पर उसके पास कुछ है| लेकिन भारत खुद नहीं जानता कि 
उसके पास क्या है| जान लेता तो नेतृत्व करता, खैर। 


खुशी है कि धड़ाघड़ “इन्टरव्यू” का बुलावा आ रहा है| बड़ा रोमांच होगा| 
तुम्हारे टेलिफोन और पत्रों के कारण तुम्हारी दूरी नहीं अखरती। आगे की 
प्रक्रियाओं के बारे में बराबर सूचित करते ही रहोगे। 


एनवायर्नमेन्ट के सम्मेलन में क्या हुआ, यह अगले पत्र में देखने को मिलेगा 
ही। पिछले पत्र में मैंने अमेरिकी संसद के सदस्यों के नाम लिखे थे, जो इसमें 
दिलचस्पी रखते हैं। अभी-अभी अमेरिका की संसदीय पर्यावरण एवं कृषि 
अनुसंधान समिति ने एक सुनवाई की है| अमेरिकी सरकार ने सरदार सरोवर, 
नर्मदा सागर को उचित ठहराया है। मेधा, विजय परांजपे एवं गिरीश पटेल ने 
अपना दावा प्रस्तुत किया था। क्या वे बातें वहाँ के अखबारों में छपी? क्या हरसूद 
की रैली की खबरें वहाँ छपी? श्री पुराणिक कह रहे थे (चेतन के पिता ) की छपी 
है| 7॥0० और |॥०७ ४०॥८ 7708 में भी छपना चाहिये| यहां नेशनल और 
रीजनल, अधिकांश प्रेस ने कवरेज दिया। पत्रिकाओँ में ॥॥५३॥४॥०० ४४००।८।५, 
5०॥॥॥09, ।00॥9०७४५ आदि में भी देखा। पिछले पत्र में भी रिपब्लिकन रॉबर्ट 
डोले और सीनेटर माइनारिटी लीडर डेमोक्रेटिक ५४//०॥७ ६०७४७ तथा 0६॥9५ 
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5०॥०॥० | के बारे में जिक्र किया था। जेम्स उपरोक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष 
भी हैं और डेमोक्रेट हैं। क्या किसी के बारे में और जानकारी मिली? क्या मेघा 
के बारे में पता चला? 

मिलिन्द फिर हरसूद जाने वाला है| रमेश बिल्लोरे के साथ काम करेगा- 
गाँवों में| वहीं रहेगा| अनुभव तो मिलेगा ही। पर्यावरण की किताब उसके सिरहाने 
देखता हूँ| यदि आवश्यकता उसे अध्ययन करना सिखा दे तो बढ़िया होगा। गाँवों 
में रहने से अच्छे मूल्यों का निर्माण भी हो सकता है| निराशा हुई तो आवारा 
भी बन सकता है, लेकिन आशा तो अच्छी ही करनी चाहिये। यहाँ उसने राजू 
के साथ दंगा पीड़ित इलाके में लगन से काम किया। आज शायद फिर देवास चला 
गया है। + 

मैं तीन को बम्बई जाऊँगा। 8 को वहाँ पर्यावरण पर एक भाषण है। तैयारी 
करना चाहता हूँ। अब तैयारी करने में कंटाला आता है। इन दिनों फुर्सत बिल्कुल 
नहीं मिल रही है। 

”नेशनल ज्यॉग्रफिक” अच्छी आ रही है। इसमें भी हरसूद पर कुछ आयेगा 
ऐसा लगता है। हाँ, वह जो चीनी दवा है क्या उसका आधा-आधा डोज उपयोगी 
होगा? तलाश कर लेना, इसलिये अभी रख छोड़ी है। 

चुनावी गतिविधियों से मैं दूर रहूँगा। गैर दलीय राजनैतिक लोकशक्ति बनेगी 
ऐसा लगता है। बम्बई की बैठक में इस पर विचार होगा। | 
तुम्हारा 


पापा 
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नवम्बर 6, 89 


प्रिय असीम, 

अभी-अभी “जनसत्ता” में एक लेख देखा। नेहरु शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा 
है। लेख कहता है 'आसक्ति' और आनन्द का फर्क ही आधुनिक सभ्यता और 
भारतीय सनातन परम्परा का फर्क है| यही बुनियादी फर्क है - जवाहरलाल नेहरु 
और महात्मा गांधी की मूल अन्तञरणाओं में। नेहह उस आधुनिक उदारवादी 
विचारधारा के प्रतीक थे जो लोकतंत्र, समता और बन्धुता की बात करती है लेकिन 
उनका राजनैतिक और आर्थिक ढांचा केन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी पर टिका हुआ है। इसमें 
हिंसा, शोषण और स्वार्थ सन्निहित हैं| लेकिन जब गांधी - अहिंसा, करूणा और 
विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ढाँचा भी 
ऐसा बनाना चाहते हैं जिनमें ये गुण सन्निहित हों। 


यह दुर्भाग्य ही रहा कि नेहरठ और गांधी की विचारधाराओं पर बहस नहीं 
हुई। गांधी के त्याग के कारण उन पर तो श्रद्धा रही ही लेकिन नेहरु भी पूजनीय 
रहे क्योंकि जन-जन में ये किंवदतियाँ प्रचलित रहीं कि वे रईस खानदान के थे 
और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। नेहर ने भी अपने मतभेदों पर कभी बहस नहीं 
छेड़ी। बुद्धिवादियों ने नेहह और गांधी को एक जैसा निरूपित किया। 


गांधी यह समझते थे कि अहिंसक, सरल और आत्मिक जीवन भारतीय 
समाज की परंपरा एवं आकांक्षा है| यही वह जीवन है जो निष्काम कर्म और 
अनासक्त आनन्द के जीवन मूल्यों से पूरित हो सकता है। पश्चिमी उपभोक्तावादी 
समाज का नमूना उन्हें इसलिये मंजूर नहीं है क्योंकि वह आध्यात्मिक स्तर पर 
मनुष्य को नीचे गिराता है, उसे केवल भोगी बनाकर छोड़ देता है। सुविधा और 
सत्तासंग्रह के प्रति जो एक विकराल लालसा आधुनिकतावादी सुभ्यताओं में दिखाई 
देती है वह मनुष्य की इसी नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट की वजह से है। 

मार्क्स भी यह मानता है कि पैदावार के साधनों और औज़ारों के आधार 
पर आर्थिक-राजनैतिक ढांचा बनता है और सामाजिक व्यवस्थाएँ प्रचारित होती 
हैं| लेकिन वह भी साधनों की शुचिता को अनदेखा कर गये और प्रोद्योगिकी की 
अन्तर्निहित बुराइयों को नहीं देख पाये। 
55 555 उददद-ः55ााऱ्रार्ार््..... 
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लेख पढ़ा तो उसका सार दे दिया। इस पर चिंतन मनन की जरूरत है| बहस 
के लिये इसमें कुछ मसाला मिल सकता है| लेख में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती 
है। लोहिया ने अच्छा समन्वय किया है। लेकिन आधार उनका पूरी तरह गांधी 
ही है। 


कल फिर अहलूवालिया मिल गये थे। तुममें बहुत दिलचस्पी है| हम भी यह 
समझते हैं कि तुम्हें स्पेशलाइजेशन ( रेसिडेन्सी ) तो करना ही पड़ेगा। यहाँ आओगे 
तब बातें होंगी। दिक्कत यही है कि समय बहुत लगता है। यहाँ एक अम्बेडकर 
संस्थान खुल रहा है, दो वर्ष में बनेगा। इस संस्थान में सामाजिक मनोवैज्ञानिक 
शोध की जरूरत बताई गई तो तुम्हारी याद आयी। नीमहेन्स से संपर्क रखे हुए 
होगे। मेरे पास पढ़ने की सामग्री भयंकर रहती है। पढ़ नहीं पाता इस कारण लिखने 
में भी समय की कमी हो जाती है| पढ़ने में आनंद आता है लेकिन बहुत थकावट 
आ जाती है| अब मीठी-मीठी धूप निकलना शुरू हो गई है। आज धूप में बैठा। 
बहुत अच्छा लगा। चाय की रईसी बन्द थी, अब शुरू करने की सोच रहा हूं। धूप 
में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ पठन-पाठन के लिये। यहाँ ऐसा कोई नहीं 


43 


मिलता जिससे बात का मजा मिले। राजू अब 2व नवंबर को मुक्त हो जायेगा।रातः 
को पत्र लिखा था। सुबह पत्र भेज नहीं पाया तो सोचा और कुछ लिख दूं 

ऊपर जो नेहरु और गांधी जी की जो चर्चा चलाई थी उसके संबंध में इतना 
और कि गांधी की लोग मसीहा कह देते हैं, जो कि वह नहीं थे। आधुनिक बुद्धिजीवी 
की तरह उनमें अपने विचारों को पूर्ण सत्य मानकर लोगों को उसके अछ्ुरूप ढालने 
की जबरदस्ती नहीं थी। वे तो समाज की परम्पराओं और आकांक्षाओं को ही 
अपना आदर्श मानते थे। आधुनिक बुद्धिजीवी की आत्ममुग्धता उनमें नहीं थी। 
समाज की परंपराओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही वे समाज की व्यवस्थाएँ 
बनाना चाहते थे। भारत के लोगों ने जवाहर को भी प्यार दिया, जबकि वे भारत 
के ढांचों को पश्चिमी बनाना चाहते थे| इसका कारण था - लोगों के मन पर उनके 
त्याग का प्रभाव| त्याग, अहिंसा, मानव प्रेम, सहकार आदि समाज की परम्पराओं 
में घुले हुए हैं। 

लेकिन सवाल यह है कि सरलता, सादगी और मानवीय सभ्यता के बावजूद 
आडम्बर और पाखण्ड जूबरदस्त है| यह पाखण्ड आम आदमी में तो नहीं है लेकिन 
आम आदमी में इसके खिलाफ गुस्सा नहीं है| समाज की अच्छी परम्पराओं का 
उपयोग गैर-बराबरी को कायम रखने में होता है| गांधी के ढांचों को चलाये जाने 
के बाद भी सवाल तो रहेगा कि विषमताओं को कैसे दूर करें| लेकिन शायद 
आधुनिक सभ्यता से स्थिति बेहतर रहेगी। 

सवाल बहुत बड़े हैं। लगातार सोचना होगा और कर्म-क्षेत्र में इनके जवाब 
ढूंढते रहना होगा। 

तुम्हारा 
» पापा 


“के हल ७५ से ण्‌ 4 
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भोपाल 
4-4 2-8 9 
प्रिय असीम, 
अनिश्त के हाथों तुम्हारा पत्र इन्दौर में मिला। वहाँ से पत्र नहीं लिख पाया। 
कृष्णा भी इन दिनों बहुत व्यस्त है| 


तुम्हारी रेसीडेन्सी की खबर और तुम्हें जो पहचान मिल रही है उससे बेहद 
खुशी है। तुमने अन्यथा क्‍यों सोचा? मैंने तो कहा था कि अब स्नातकोत्तर करने 
के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, साढ़े चार वर्ष के लम्बे समय के कारण वियोग 
का भाव जरूर सताता है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपनी मंजिल 
पूरी किये बिना रुक जाओ। 

अमेरिका आने के बारे में इस वर्ष शायद नहीं बनेगा। असल में मुझे तो 
अब थकावट आने लगी है, काफी| जब तुमने कहा था तब बहुत उत्साह हो गया 
था लेकिन अब उतना नहीं रहा| फिर भी बाद में देखेंगे। तुम व्यस्त भी रहोगे तो 
कविता घुमा देगी। 

लेकिन हाँ वर्ष में एक बार मिल लेना बहुत जरूरी है। अभी बहुत संतोष 
हुआ कि अगर हम नहीं आ सके तो तुम तो आ ही सकते हो। 

मुझे अब तनाव ज़्यादा रहने लगा है। लेकिन मैं सचेत हूँ। इस बारे में फिर 
लिखूंगा। 
तुम हमारी चिन्ता मत करो। बढ़ते जाओ और जल्दी समय पूरा हो जाये 


ऐसी तमन्ना है| काश समय सिकुड़ता होता। 
तुम्हारा 


पापा 


9००८ 
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शोलापुर 
25 दिसम्बर, 89 
प्रिय असीम, 
शायद मैंने तुम्हें लिखा था कि मैं दौरे पर बाहर होऊंगा। बंगलूर में 
इक्यूमेनिकल क्रिस्वियन सेन्टर में एक गोष्ठी थी। मैंने ऐसी सुन्दर जगह पहले नहीं 
देखी, विशेष रूप से इसलिए कि यहाँ वो रीतियाँ नहीं मनाई जातीं जौ किसी भी 
धार्मिक संस्थाओं में आम होती हैं। संस्था के निदेशक बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं। 
उन्होंने तय किया है कि वे इस आरामदायक संस्था को छोड़कर गाँव में जाकर 
खेती शुरू करेंगी। इस गोष्ठी में मुझे काफी अनापेक्षित फायदा हुआ। इस सेंटर 
के पास ही एक गाँव में मैं एक किसान नारायण रेड्टी से उनके घर जाकर मिला। 
उनकी जीवन की कहानी मैं तुम्हें बाद में कभी सुनाऊंगा। रासायनिक खेती में 
लगातार तीन वर्ष तक इनाम पाने के बावजूद उन्होंने औरंगैनिक फार्मिंग 
(प्राकृतिक खेती ) शुरू की है। 
जापान के फूकूओका जो प्राकृतिक खेती के सम्बन्ध में बहुत प्रसिद्ध हैं, शायद 
उनके आदर्श हैं। फूकूओका ने अपने प्रयोगों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तरीकों 
और तकनीकों पर अत्तर्राष्ट्रीय बहस शुरू की है तुम्हें आश्चर्य होगा कि फूकूओका 
न सिर्फ उत्पादन की होड़ में सबसे आगे हैं बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया है 
कि इससे जमीन की उत्पादक क्षमता भी बढ़ी है। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि 
तुम्हारे नेशनल अकादमी ऑफ साइन्सेस' (अमरीका ) ने भी कृत्रिम खेती की 
जगह पारम्परिक खेती की सिफारिश की है। 


बंगलूर में बहुत ही आराम से रहा| वो जगह (व्हाईट फील्ड ) बहुत ही शान्त 
और सुन्दर थी। वहाँ से मैं मैसूर गया और चार दिन मानस गंगोत्री में 
विश्वविद्यालय के विश्राम गृह में रहा। सभी ने तुम्हें याद किया - गौड़ा, सुधा और 
विशेषकर प्रमिला जो अब एनसी सी. की अफसर है। कल मैं शोलापुर आया और 
आज एक गोष्ठी के लिए बम्बई जा रहा हूँ। फिर 3 दिसम्बर को इन्दौर पहुँचूँगा। 
मेरी यह यात्रा बहुत अच्छी रही सिवाय इसके कि मुझे कृष्णा की बहुत याद 
आई। वह अपने स्कूल का काम नहीं छोड़ सकती। 
४ तुम्हारा 
पापा 
पुनश्च : वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की 'पानी की कमी” पर हाल में प्रकाशित रिपोर्ट 
मिले तो, देखना। 
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जन. 25/7990 
प्रिय असीम, 
पिछले सप्ताह में तुम्हारे तीन पत्र मिले। 


इन्टरूब्यूओं से तुम बहुत खुश हो| अच्छा लगा। तुम खूब घूम लिये। अनेकों 
से मिले। खूब अनुभव लिये इससे तुम्हें आनन्द मिला और हमें भी प्रसन्नता 
हुई। 

जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कौन सी संस्था रेसिडेन्सी के लिये 
चुनो इसका चुनाव सचमुच तुम्हारे लिये बहुत कठिन होगा। कई बार तो एक 
साड़ी या कुरते का चुनाव करना भी मुश्किल हो जाता है| फिर जब किसी एक 
आकर्षण के लिये उसी के समान दूसरे कई आकर्षण छोड़ना हों तो मामला 
बड़ा मुश्किल है| अलग-अलग सलाहें तुम्हें मिली होंगी| उनके परिप्रेक्ष्य में तुम्हें 
अपने विवेक का उपयोग करना होगा। एक तो इस परिप्रेक्ष्य में तुम्हें सोचना 
होगा कि तुम रेसीडेन्सी क्यों कर रहे हो? अगर कोई ऐस़ा प्रोग्राम है जो भारत 
के लिये बहुत उपयोगी हो सकता है तो वह प्रोग्राम किस संस्था में अधिक अच्छा 
मिलेगा| यह एक आधार हो सकता है। यदि प्रोग्राम एक जैसे हैं तो फिर तुम्हारी 
बात बड़ी वजुनदार है कि मेडिकल वर्ल्ड या बुद्धिजीवी तो नामी-गिरामी संस्था 
से ही प्रभावित होगा। प्राइवेट प्रेक्टिस में नामी-गिरामी संस्था की क्या भूमिका 
होगी, पता नहीं। 

मुझे पता नहीं ?५५०॥।०॥।५ में क्या प्रोग्राम संभव है तथा चुनने की 
कितनी छूट है। लेकिन: अगर लाउड थिंकिंग” करना हो तो इस तरह के 
86॥०५०७४ का अध्ययन हो सकता है जैसे 0०॥8॥/ 0॥855, 309- 
7०७५७० 0।95७ (प्रमुख वर्ग और दबे हुए वर्ग ) में कैसे व्यवहार पैदा करते 
हैं तथा क्या उनके निदान संभव हुए हैं| या प्राकृतिक संसाधनों से उजाड़े गये 
या औद्योगीकरण के कारण उजड़े वर्गों में क्या मनोवैज्ञानिक विकार पाये गये 
हैं तथा उनका कैसा निदान हुआ है। वास्तव में मुझे ?३५०॥॥७॥४४ के कोर्स 
का कोई ज्ञान नहीं है| अंदाजिया घोड़ा चला रहा हूं| 
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हरसूद की रिपोर्ट (न्यूयार्क टाइम्स ) मिली। तुमने ५४०॥० ५४४०॥ 
।09॥0॥७ की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? पानी के संकट के बारे में है। राजू एकदम 
जिंदा है| खूब काम कर रहा है| इन्टर्नशिप समाप्त| अभी बेरोजगार। 'एकलव्य' 
के साथ कुछ काम या कुछ माह बाद हाऊस जॉब करेगा। अभी वह और 
आरीवाला मदुराई के पास गांधी ग्राम में ।/.5.० के सम्मेलन के लिये गये 
हैं| ॥३७०।७३४॥ 7०४७४ & ॥०४॥॥ (्‌ परमाणु शक्ति और स्वास्थ्य ) पर शायद 
सम्मेलन है। एक लड़की बड़वानी जाती हुई मिलने आई थी। अमेरिका में 
5०००।०५५ में ?॥.५ कर रही है| उसने नदी घाटी सभ्यता पर नर्मदा बाँधों 
के असर सम्बन्धी ।०7० लिया है। तुम्हारा पता दिया है| शायद बात हुई 
होगी या होगी। !] 


तुम्हारा 
पापा 
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फरवरी 2/7990 


प्रिय असीम, 

एक बात पर टिप्पणी करना रह गया। सोचते सोचते ही रह गया। तुम्हें इस 
बात का अहसास है कि तुम्हें एक मुक्त वातावरण मिला। माता-पिता का खौफ 
नहीं रहा और जो कुछ तुम बने हो उसमें हम लोगों की विशेष भूमिका रही है। 
हाँ, इस बात में एक हद तक सच्चाई है| कैसे हुआ मुझे भी नहीं मालूम| 954 
में बी.एड. के समय शिक्षा के सिद्धान्त पढ़े थे लेकिन मुझे याद आता है कि 48 
में जब मैं शिक्षक हुआ तब भी मैं इन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप चलता था। मुझे 
याद है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बना था। सन्‌ 50 में मुझे मुअत्तल करने के 
विरोध में पचास हजार के जुलूस निकले थे| संख्या कोई महत्व नहीं रखती लेकिन 
उस समय जीवन के मूल्य अधिक महत्वपूर्ण थे। आज जब मैं यदाकदा शिक्षा 
शास्त्रियों के बारे में पढ़ता हूँ तो बड़ी तसल्ली होती है कि मैंने गलती नहीं की। 
मैडम मोन्टेसरी को तो बहुत पढ़ा गया है। पिछले वर्षों में गुजरात के गिजुभाई 
की किताबें हिन्दी में छपी हैं। कई की आँखें खुली होंगी। अभी-अभी जापान की 
तोत्तो-चान की किताब छपी है जो छपते ही 60 लाख लोगों द्वारा पढ़ी गई| एक 
बच्ची की कहानी है जो एक बड़े स्कूल से अनुशासन के कारण निकाली गई।| तब 
वह रेल के डिब्बे वाले स्कूल में पढ़ी जहाँ उसे मुक्त वातावरण मिला और उसकी 
प्रतिभाओं का विकास हुआ| जब तुम हमें लिखते हो कि तुम्हारे विकास की मंजिलों 
में हमारा हाथ है तो सचमुच विश्वास होता है कि हम ठीक हैं और अन्य लोगों 


को अधिकार-पूर्वक बता सकते हैं। 

लेकिन इसमें दो बातें कहनी हैं| केवल मुक्त वातावरण ही काफी नहीं है। बच्चे 
की “इच्छा” भी महत्वपूर्ण है| कुछ बनने की इच्छा नहीं हो तो अकेला वातावरण 
क्या करेगा? इस मामले में हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं वरना उल्टा भी तो हो सकता 
है। लेकिन एक बात है कि मूल्यों पर आधारित जीवन का बच्चों पर बड़ा असर 
होता है। वे अनुकरण करते हैं| हम लोगों के सहज जीवन के कारण तुम्हारे अच्छे 
संस्कार विकसित हुए। दूसरी बात यह है कि एक दृष्टि से देखो तो तुम कुछ बन 
गये हो| केरियर अच्छा हो गया है| लेकिन यदि समग्र दृष्टि से देखो तो अभी तुम 
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कुछ भी नहीं बने हो। सम्भ्रान्त वर्ग के मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार तुम 
एक हैसियत वाले हो रहे हो। लेकिन सम्पूर्ण मानव की दृष्टि से देखो तो तुम्हारा 
मूल्य क्‍या है? मानव के इतिहास की गति में क्या तुम्हारा कोई स्थान बना है? 
स्थान बनना तो तब शुरू होगा जब तुम सम्पूर्ण मानव की आवश्यकताओं और 
चेष्टाओं को पहचान सकोगे और अपने ज्ञान और कौशल को उूसके .अनुरूप 
विकसित कर सकोगे? यूनीवर्सिटियाँ तुम्हारी कद्र कर रही हैं, तुम खुश हो। हम 
भी बहुत खुश हैं, लेकिन इस खुशी में हम लोग यह न भूल जायें कि वास्तविक 
सुख कहीं और है। इस अतन्तर्भावना से उपरोक्त पंक्तियां लिखा गई हैं| इस क्षण 
में खुश होगे। जरूर होओ लेकिन क्षण, क्षणिक ही नहीं होता, स्थायी भी होता 
है| इसलिये उस क्षण की तरफ भी दृष्टि बनी रहे। बस इतनी ही बात है। 

पत्र लिखते हैं इसलिये केवल औपचारिक पत्र के बजाय'थोड़ी बात इन पत्रों 
में भी की है। हाँ अभी पिपरिया में पता चला कि मीरा की तबीयत ठीक है| उनके 
नाम का पत्र यहाँ आया था भेज रहा हूँ, पता भी। बात करो तो हमारा प्यार कहना। 

इन दिनों तुम बहुत हल्के हो गये होगे। 2 मार्च के आसपास तुम्हारे टेलिफोन 
की प्रतीक्षा रहेगी। सभी तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। ददूदू ने आशीर्वाद दिये 
हैं और कहा है कि उनके जीते जी चतुष्पद देखना चाहते हैं-तुम्हें। तुम्हारी शादी 
की हमें कोई जल्दी नहीं है। यह सही है कि शादी से पढ़ाई में ध्यान भग्न होता 
है। लेकिन यह भी सही है कि सही चुनाव के लिये खोजबीन रखते रहना चाहिये। 

तुम्हारा 
पापा 
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कम 54 आम 
हा १) ००७ (७.९/ _ 


६६२००॥ 


ब्प्> 


प्रिय असीम, 

अभी-अभी तुमसे बात भी हो गई। मेरे जैसा छोटा आदमी जो जानता था, 
बड़ों-बड़ों को समझ में नहीं आया। काश 980 के बाद जनता पार्टी में एक 
समाजवादी मंच बनाकर लोक जागरण का काम करते। हाँ, सरकारी पदों से दूर 
रहना पड़ता| ऐसा करते तो आज कुछ हैसियत बनती| अब फिर टूट-फूट, जोड़-तोड़ 
में फंसे हैं। आज पूरे विश्व में वैचारिक शून्यता है| साम्यवाद की असफलता के 
कारण।| यह समय था जब लोहिया की टेक्नोलॉजी के बदलाव की बात सामने 
रखी जाती| अब तो लोग इसे समझ रहे हैं। क्या बतायें, समाजवादियों का दुर्भाग्य 
ही है| किशन पटनायक का सोच अच्छा चल रहा है। 

हालचाल लिखना तुम्हें जो अनुभव मिल रहा है उसके साथ ॥॥७॥78| 
गा७॥॥9 (मानसिक प्रशिक्षण) पर अवश्य कुछ काम करना| इससे भारतीय 
और चीनी पद्धतियों का परीक्षण जरूरी है| खुश रहो। 

ओमप्रकाश रावल 
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9 मई, 90 
प्रिय असीम, 


एक जानकारी दे दूँ| शिकागो यूनीवर्सिटी के दो प्रोफेसरों (मनोविज्ञान ) राबर्ट 
कूबे और डॉक्टर निहाई जिक्सनैट निहाली की हाल ही में एक किताब छपी है। 
इस किताब में उनके 3 वर्षों के श्रम की खोज है जो उन्होंने टी.वी. के परिणामों 
के सम्बन्ध में की है। मानसिक, शारीरिक विकारों और सामाजिक परिणामों पर 
तो बहुत कुछ लिखा गया है| लेकिन इसमें एक नई बात है। वर्तमान सभ्यता के 
बारे में कहा गया है कि यह आधुनिक सभ्यता जो “बटनदबाऊ” सभ्यता है, बुद्धि 
और कौशल के उपयोग न करने पर आधारित है। यही टी.वी. में होता है। टी.वी. 
देखकर आदमी अधिक उनींदा, ऊबा हुआ, उदास, एकाकी और आक्रामक होता 
जाता है। उसके मुकाबले किताब पढ़ने में हालाँकि ज़्यादा ध्यान और परिश्रम की 
जरूरत है लेकिन वह ज़्यादा आराम देने वाला काम है। 


आशा है यह पत्र तुम्हें 4 जून के आसपास मिल जायेगा तुम्हारे लम्बे और 
अच्छे जीवन के लिये हम सबकी शुभकामनाएं। 

लगता है वर्षा जल्दी ही समाप्त हो जाये। गर्मी के कारण दिल्‍ली न जा सका 
लेंकिन बाबा आमटे और मेधा पाटकर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के यहाँ चार दिन 
तक धरना चला। कल उठा है| संतोषजनक चर्चा हुई है लेकिन अब गुजरात झगड़ा 
करेगा| उसके पीछे धन-बल है। आजकल धन-बल शरीर बल को भी साथ लेकर 
चलता है। " 

घूमने जाने में उत्साह नहीं है। लेकिन जाना जरूरी है। शरीर की थकावट 
बढ़ सकती है। उत्साह के लिये टिहरी को भी जोड़ा है, जहाँ विवादास्पद बाँध बन 
रहा है। सुन्दर लाल बहुगुणा से मुलाकात होगी। 


तुम्हारा 
पापा 
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40 जन. 97 
4 पीएम. (रात ) 


प्रिय असीम, 

कल बड़ी सुबह आया था और फिर कल सुबह जाना पड़ रहा है। नर्मदा 
आन्दोलन बड़े विकट मोड़ पर है। बाबा आमटे ने अपने अलंकरण वापस कर 
दिये हैं और बाँध स्थल तक पहुँचने के लिये गुजरात में धरना दिये हुये हैं। साथ 
में कुछ और भी साथी हैं, इधर मप्र. की सीमा पर मेधा और अन्य साथी 
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार 
के टिके रहने के लिये बाँध का तेजी से निर्माण उन्हें जरूरी लगता है| देखो क्या 
होता है? युवकों और लोगों में उत्साह तो बहुत है लेकिन परिस्थितियाँ अभी 
अनुकूल नहीं हैं। 

हाँ, इस गर्मी में आना तो मुश्किल लग रहा है| सितंबर की छुट्टियों में तुम 
ही आने की योजना बनाओ। बैठकर बातें होंगी। 

खूब खाने की बात से मुझे जरा डर लगा। स्वास्थ्य के लिये इस मामले में 
कुछ ध्यान देना अधिक अच्छा है। हो सकता है मेरी उम्र के कारण ऐसा सोच 
रहा हूं फिर भी कहना जुरूरी समझ रहा हूं। 

आज टेलिफोन करने का सोच रहे थे लेकिन आने जाने वालों का चक्कर 
रहा तो रह ही गया। तुम्हारे पत्र बहुत अच्छे लगते हैं। पिछली बार एक सज्जन- 
वार्ड मोरहाउस से? मुलाकात हुई। भोपाल गैस कांड में पूरी तरह संलग्न हैं। पता 
भेजूंगा। तुम्हारे बारे में बात हुई थी। 

तुम्हारा 
पापा 
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प्र मई 99 
प्रिय असीम, 


अप्रैल में दिल्‍ली गया था। राजू के गैस कांड संबंधी सम्मेलन में। अप्रैल अंत 
में केसला (होशंगाबाद ) गया था। सुनील का काम जुबरदस्त है। उसके एक साथी 
राजनारायण की याद में एक किताब निकाली गई है तथा एक बड़ा हाल बनाया 
गया है। मिट्टी में ईंटों की चुनाई हुई है। राजू ने भी कवेलू चढ़ाने में योगदान 
दिया है| मई में कहीं नहीं जाऊँगा। गर्मी सहन नहीं होती। बस पढ़ता हूँ। कल ही 
चुनाव पर एक बड़ा लेख लिखा और बड़ी मुक्तता का अनुभव हुआ। पढ़ने में बड़ा 
मजा आता है| पढ़ने के बाद नींद भी अच्छी आती है| काम बहुत आराम से करता 
हूं। भागा-दौड़ी बिल्कुल नहीं। बड़ा सुकून मिलता है। 

आजकल मैंने बहस करना भी बंद कर दिया है| केवल सुनता हूं| कभी-कभार 
थोड़ा सा बोल दिया| इसमें बड़ा मजा है। मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद आई 
थी। उसका पालन करने में मैं अब कामयाब हो गया हूँ। तुमने कहा था बहस में 
जीत जाने की वृत्ति होती है| सामने वाला यदि समझने के मूड में नहीं है तो तर्क 
बेकार हैं| अपनी बात रखने का अति-उत्साह भी छोड़ दिया है| जवान लोगों को 
करके दिखाना होता है और वृद्ध लोग अपनी मान्यताएँ छोड़ते नहीं। कुल मिलाकर 
बात यह है कि मैं तनाव मुक्त रहता हूं और आनंद मिलता है। लेकिन आदर्श 
पर समर्पित युवकों को जब देखता हूं तब बड़ी कमी महसूस होती है| विशेष कुछ 
न कर पाने की पीड़ा भी होती है। गुस्सा भी आता है कि केरियर के पीछे पागल 
लोग इन्हें बेवकूफ समझते हैं। इन लोगों के स्वास्थ्य और अभाव के प्रति चिन्ता 
भी होती है। 


तुमको, तुम्हारे स्कूल ने फ्लोरिडा भेजा। अच्छा लगा। तुम्हें जो मान्यता मिली 
है उससे खुशी होती है| लेकिन एक और भाव भी मन में उठता है| पश्चिमी व्यवस्था 
ने कितनी जबरदस्त होड़ पैदा कर दी है| आधी जिन्दगी इसमें लग जाती है| कुछ 
हासिल करने के लिये पूरी जवानी हीं खर्च हो जाती है तब कहीं जाकर इस व्यवस्था 
में कोई स्थान मिलता है| इतनी होड़ के बाद जब स्थान मिलता है तो खुशी तो 
होती है लेकिन यह स्थान किसके लिये? व्यवस्था के लिये या व्यवस्था जिसके लिये 
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होनी चाहिये, उनके लिये? पश्चिम की व्यवस्था तीसरी दुनिया के विशिष्ट लोगों 
को एक स्थान देती है, सुविधायें देती है। लेकिन तीसरी दुनिया को इस तरह की 
मदद नहीं करती कि वे उन प्रशिक्षित लोगों को खपा सकें। न ही ऐसा ज्ञान देती 
. है जो सामान्य लोगों की हैसियत के मुताबिक उपयोगी हो सके| तीसरी दुनिया 

की सरकारें भी इस ओर कोई सार्थक कोशिश नहीं करतीं। तुम्हारे प्रशिक्षण के 
बारे में एक दिक्कत यह भी है कि यह प्रशिक्षण गरीब आदमी के लिये प्राथमिकता 
से उपयोगी नहीं है। इसलिये तुम्हें भी सोचना पड़ रहा है कि तुम पर्यावरण पर 
कुछ करोगे। 

खैर जोः भी हो, तुम्हें अपना जीवन ध्येय बहुत स्पष्ट बनाना होगा| पश्चिम 
में तुम्हारे लिये 'किरियर की दृष्टि से” बहुत अच्छा अवसर रहेगा और यहां जब 
आओगे तब तुम्हें उस हिसाब से एकदम फकीरी की जिन्दगी बिताना पड़ेगी। 
अधिक-से-अधिक यह हो सकता है कि तुम वहां भी फकीरी की जिन्दगी बिताओ 
और पर्याप्त साधन इकट्ठा करके यहाँ आओ। विदेश जाने के बाद एक प्रतिशत 
लोग भी वापिस नहीं आते। यह स्वाभाविक है। सामान्यतया तो लोग यही चाहते 
हैं कि एक सुविधापूर्ण जिन्दगी मिल जाये। इस दृष्टि से क्या देश और क्या विदेश| 
लेकिन कुछ अलग लोगों को तो अलग ढंग से सोचना पड़ेगा| समाज की आकांक्षाएं, 
दलितों की प्राथमिकता, जीवन-मूल्य आदि के आधार पर ही जीवन-शैली बनाना 
होगी। लोग मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं तो इसी तरह की बात होती है। 

मार्सी कैसी है? हम लोगों का आशीर्वाद। भारतीय चरित्र की विशेषता इसी 
में है कि उस पर कम से कम, पारिवारिक रिश्तों के मामले में विश्वास किया 
जा सकता है। विश्व के एकीकरण की दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीय मिलन का अपना 
महत्व है। 

हाँ, विचारणीय जो बात है वह है जीवन का लक्ष्य। अगर कोई उदात्त लक्ष्य 
है तो उसके लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिये| यह बात मार्सी को भी स्पष्ट 
कर दी जानी चाहिये। इसमें भी एक दूसरे पर थोपने वाली बात न होकर आपसी 
रुचि के अनुसार ही जीवन की धारा बनाई जानी चाहिये। कुल मिलाकर बात यह 
है कि जीवन तो तुम्हें चलाना है। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन खुशी-खुशी 
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में फर्क होता है। एक खुशी भीतिक और अल्पकालीन होती है और दूसरी होती 
है आनन्द, जो स्थाई होता है और मानवीय सद्‌गुणों पर आधारित होता है| बस 
इस पर विचार करते चलना। वैसे भौतिक सुख से सद्गुण भी प्रस्फुटित होता है 


और सद्‌गुण ही वास्तविक भौतिक सुख है। इससे सुख मिलता है। इनमें अच्छा 


समन्वय चाहिये। 


यह तो हुई आदर्श की चर्चा, अब थोड़े स्वार्थ की भी बात कर लूँ। अब 
धीरे-धीरे बुढ़ापा आ रहा है| कृष्णा बहुत ठीक है लेकिन कह नहीं सकते कब, कौन 
थक जाये। अब ऐसी इच्छा होने लगी है कि कोई हस्तक्षेप करने वाला हमारी 
जिन्दगी में हमारे साथ ही हो| भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये तो 
कोई भी हो सकता है लेकिन प्रेरणा के लिये अब साथ की आवश्यकता महसूस 
होती है। अभी तो 5-6 वर्ष कृष्णा स्कूल जायेगी। मैं भी घूमने-फिरने और 
जन-आन्दोलन से प्रेरणा लेता रहता हूं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद शायद इसकी 
आवश्यकता महसूस हो। यह सब इसलिये लिंख रहा हूं कि तुम अपने जीवन का 
लक्ष्य निर्धारित करते समय इन बातों पंर विचार कर णको। देखा जाये तो 
सार्वजनिक जीवन की तबीयत घट ही गई है। 


मार्सी को हमारी याद भेजना। कविता, सप्रे, प्रतिप्रभन, तृष्ति सभी को याद।| 
तुम्हारा 
पापा 
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3 अमन 
* 


45 जून 97 

प्रिय असीम, 

मई में कहीं बाहर नहीं गया। गर्मी में तबियत नहीं होती। अब पानी बरस 
गया है। बीत रहे जून में जाना होगा। 

अभी मेरे दिमाग में यह बात चल रही है कि एक तरह से अच्छा ही है 
कि तुम चार बरस और अमेरिका में बिताओगे। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। 
अभी-अभी एक लड़की गई है। बतला रही थी कि उसके प्रतिद्वन्दी ने उसे अपंग 
कर देने का षड्यंत्र रचा है। मामला चुनावों का भी नहीं है। सवाल नेतृत्व और 
भ्रष्टाचार का था| मेरा यह मतलब नहीं कि आदमी परिस्थिति से भाग जाये। लेकिन 
इतना अवश्य है कि अब बहुत बड़ी कुशलता और योग्यता की जृरूरत है। 
बड़ा-से-बड़ा व्यक्ति भी कुछ नहीं है, संगठन जरूरी है| संगठन माफिया बनाते हैं। 
जीवन के मूल्यों को निखारते चलने वाला संगठन बहुत कौशल माँगता है। 

मुझे अपनी एक कमजोरी का अहसास होता है। मैंने अपनी जवानी में गहरा 
अध्ययन नहीं किया। लोहिया को पढ़ने से दृष्टि जरूर मिली थी तथा इसके कारण 
मेरी कमी ढंक गई और जीवन ठीक रास्ते पर चलता रहा। लेकिन एक पहलू अछूता 
रह गया। अध्यात्म के सगुण रूप को तो मैंने पहचान लिया, धार्मिक लोगों से भी 
बेहतर ढंग से, लेकिन उसका जो ज्ञानात्मक और तार्किक स्वरूप है उसे पकड़ने 
पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। धर्म का बहुत ही विकृत रूप इस समय मनुष्य 
के सामने हैं। लेकिन धर्म के द्वारा सदियों से बिछाये गये संस्कार मिटाये नहीं जा 
सकते। 'समता, स्वतंत्रता और जनवाढ् के नाम पर मनुष्य जितना हिंसक हो गया 
है (पश्चिम का मनुष्य सबसे अधिक ) उसको बदलने का काम शायद “धर्म” ही 
करेगा। लेकिन आज.तो “बदमाश” ही धर्म के नेता बने हैं| मानवतावादी और 
धर्मनिरपेक्ष लोगों को ही धर्म का नेतृत्व करना होगा। यह बात जितनी समाजशास्त्र 
के क्षेत्र में सही है शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सही हो। कया तुम्हें वहां रहते 
हुए इतना समय और अनुकूलता मिलेगी कि 'दिमाग' की क्रियाओं के साथ 'मन' 
की क्रियाओं की भी पहचान कर सको और तदूनुसार इलाज की विधियाँ खोज 
सको। 'मन केवल विचार है'-यह बात गलत भी हो सकती है। खैर, जो भी हो 
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यह तुम्हारा क्षेत्र है। इसे केवल सवाल की तरह लेना। मुख्य बात यह है कि जब 
तुम यहाँ आओ तो इतने ज्ञानी बनकर आओ कि वेद, पुराण, गीता, कुरान और 
बाइबिल वाले पाखण्डियों से उन्हीं की भाषा में बात कर सको| 


आज घर-ग्ृहस्थी की बातें लिखने के लिये बैठा था लेकिन कलम फिर अपनी 
वाली कर बैठी। अभी लोग सिनेमा देख रहे हैं| शनिवार है न| बच्चों छी भी दौड़-भाग 
कम। सोचा पत्र ही लिख डालूं। नेपाल जाने का कार्यक्रम बना था लेकिन गर्मी 
के कारण उत्साह ढीला हो गया। 


तुम्हारे सेमिनार की रिपोर्ट सुनकर खुशी हुई। आवश्यकताओं की सब चीजें 
उपलब्ध हैं। ऐसे में भी जो आदमी सुखी न हो वह अभागा है| मानवीय संवेदना 
भी कम कर ली हैं। अबकी सर्दी में मालिश वाले को बुलाने का इरादा है। पढ़ाई 
में बड़ा आनन्द मिलता है। बस आँखें काम करती रहें यही कामना है। किशन 
पटनायक आये थे| अबकी बार मुकुन्द ने भी आयोजन में सहायता की। मुझे कोई 
तकलीफ नहीं हुई। हाँ दो-तीन दिन किशन और सच्चविदानन्द सिन्हा घर रहे। कृष्णा 
को कष्ट तो हुआ होगा लेकिन खुश रही। सबूत यह है कि कृष्णा ने खुद आगे 
होकर 'सामयिक वार्ता” की आजीवन सदस्यता के लिये 500 रु. किशनजी को 
दिये। खुश रहो। 


तुम्हारा 
पापा 
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प्रिय असीम, 
अमेरिका आने की इच्छा जुरूर होती है लेकिन बड़ा उत्साह नहीं हो पा रहा 
है| अमेरिकाब्यूमने की बहुत तमन्ना नहीं रही, लेकिन तुम्हारे मित्रों और परिचितों 
के बीच समय बिताने की तबियत जृरूर है| इस विचार के दौरान एक व्यवहारिक 
पहलू कभी-कभी दिमाग में आता है| हालात बहुत कठिन होते जा रहे हैं। शायद 
यह भी एक मुख्य कारण है कि लोग चाहते हुए भी भारत वापस नहीं आते। हालातों 
पर काबिज॒ होने का एक तरीका यही है कि वहां से रकम इकट्ठी करके लाओ 
और यहां अपने स्वयं का कामकाज शुरू करो|। सरकारी कामकाज में अड़चनें और 
मानसिक त्रास होता है। अब सवाल यह है कि हम लोग इतनी बड़ी रकम यात्रा 
में खर्च करें या भविष्य के लिये इकट्ठी करके रखें| इस मामले पर सोच-विचार 
कर लेने के बाद ही यात्रा-खर्च उठाना चाहिये। 
दूसरी बात तुम्हारी शादी की है। पहिले वाले निर्णय में, मैं तुम्हारा साहस 
और तात्कालिक निर्णय की क्षमता देख रहा हूं और दूसरे निर्णय में एक जबरदस्त 
- संवेदनात्मक पहलू तुम्हारा नज॒र आया। शायद ऐसे ही क्षणों में और इसी तरह 
“जीवन के मूल्य” चरित्र के अंग बनते हैं| एक तरह से आपसी रिश्तों में तुम शायद 
नीचे गिरे हो और मार्सी ऊँची उठी है। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर मुझे 
तो विश्वास है कि तुम सामाजिक भावनाओं के संस्कारों को छोड़ोगे नहीं। 
अब सवाल साथी चुनने का|क्लष्णा ने कुछ लिखा है| ऐसा पता लगा है कि 
लड़की वाले इन्दौर आये थे। उनको यह सलाह दी गई कि हम लोग बहुत स्पष्ट 
वक्ता हैं| पहले पत्र डालकर पूछ लो कि क्या इस सम्बन्ध में बातचीत की जाये। 
आज ही मैं उन्हें एक पत्र नम्नतापूर्वक लिखने जा रहा हूं| इस मामले में खोजबीन 
करके ही निर्णय लेना उचित होगा। किसी की राय है कि “टाइम्स ऑफ इन्डिया” 
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में विज्ञापन देने से खोज के अवसर काफी बढ़ जाते हैं| दीक्षितजी तथा कुछ अन्यों 
ने भी यही किया था और सफल रहे थे। इसमें एक दुविधा जरूर है कि लड़की 
के व्यवहार, विचार और घर के संस्कारों का पता लगना जरा कठिन है| आजकल 
मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी बहुत ही आत्मकेन्द्रित और संवेदनहीन होती जा 
रही है। कृष्णा ने भाभी द्वारा सुझाई गई लड़की का जिक्र किया है। एक और लड़की 
है जिसके कौटुम्बिक संस्कार तो हैं ही, सामाजिक संस्कार भी हैं, चाहे “गुडी-गुडी” 
ही सही। तुम्हारी मां भी डरी हुई है, एक तो मेरी वजह से घर बिखरा-बिखरा 
रहता है| दूसरे यदि एक और “एक्टिविस्ट” घर में आ गई तो बुढ़ापे में तुम्हांरा 
घर भी तुम्हारी मां को सम्हालना पड़ेगा। इसलिये शायद “गुडी-गुडी” सामाजिक 
भावना वाली ही अच्छी। अब बौद्धिक बराबरी वाली बात तो तुम खुद ही वहां 
रहने के कारण देख सकते हो। एक एक्टिविस्ट के बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। 
मुझे तो बहुत पसन्द थी। तुम्हारी मां ने भी देखा था, पसन्द आई, लेकिन 'एक्टिविज्म! 
के कारण एकदम हाँ करने लायक नहीं लगी। लेकिन खैर यह सवाल अभी नहीं 
रहा| अभी-अभी पता चला कि उसने अन्य एक्टिविस्ट से शादी करने का तय 
कर लिया है। जो लोग छोटे समूहों में काम कर रहे हैं उनमें से कई अपने साथी 
चुन चुके हैं। देखना है कि टिके कब तक रहेंगे? टिके से तात्पर्य एक्टिविज़्म में 
टिके रहने से है। ५ 

तुम्हारी माँ पत्र लिख चुकी है, अबकी बार मैं लेट हो गया। लेकिन बात 
करते-करते पूरा कर लिथा। बाकी बातें बाद में। हि 


तुम्हारा 
पापा 


>प्ेरे घ्ञ क्धरेप्ण “0 


60 


6 जुलाई 

प्रिय असीम, 

तसलल्‍ली तथा अपनी अभिरुचि के अनुरूप तुम अपना जीवन-साथी चुन सको, 
इस दृष्टि से ही मैंने चाहा था कि तुम अमेरिका में ही कोशिश करो। यह नया 
अनुभव सामने आया है कि जो मिलीं वे भारत आने को तैयार नहीं हैं| ऐसा नहीं 
है कि भारत आने की इच्छुक लड़कियाँ वहां होंगी ही नहीं। ऐसी भी लड़कियाँ 
हो सकती हैं जो इस उत्तरी-पश्चिमी तनावपूर्ण और अप्राकृतिक सभ्यता से ऊब 
चुकी हों। लेकिन उन्हें खोजना मुश्किल है। तुम्हारा सम्पर्क भी ऐसे समूहों से नहीं 
रहा। लेकिन ऐसी भी तो लड़कियां वहां होंगी जो कोई छोटा-मोटा पढ़ाई का कोर्स 
लेकर आती-जाती रहती हैं। इनमें से कोई लड़की मिल सकती है जो यहां आने 
के लिये तैयार होगी। तुम्हारे कहे अनुसार ऐसी लड़की वहां शादी करके तुम्हारे 
साथ रह भी सकती है, जब तक कि तुम वहां हो। या तो तुम्हारे विज्ञापन में यह 
बात स्पष्ट नहीं उभरी या फिर ऐसे लोगों का ध्यान तुम्हारे विज्ञापन पर नहीं गया। 
मेरे ख्याल से पुनः विज्ञापन देकर देख लेना चाहिये| विज्ञापन में ही यह स्पष्ट हो 
जाये कि चार वर्ष बाद भारत में रहना है। वैसे तुम चाहोगे तो हम यहाँ भी विज्ञापन 
दे देंगे, कुछ मित्रों को भी लिख रहा हूं। दौड़-भाग भी करने को तैयार हूँ। लेकिन 
बेहतर यही होगा कि तुम वहीं ढूंढो। 

मैं इस मामले में-एकदम स्पष्ट हूँ कि तुम्हें तीन-चार साल के बाद यहाँ आ 
जाना चाहिये। लेकिन तुम्हारे मन मं कोई मलाल नहीं रह जाये इसलिये यह भी 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारे ध्यान में कोई तुम्हारे मन का साथी 
हो और उस कारण तुमे यहां न आ सको तो मैं इसे सहन भी कर लूँगा और 
स्वीकार भी। अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना हो तो तुम्हारी साथी भी अमेरिका 
छोड़कर वहां चली जायेगी जहां चुनौतियां हैं। नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। 
मैं जानता हूं तुम्हें हम लोगों की बहुत चिन्ता है। खूब संतोष भी देना चाहते हो 
लेकिन सिर्फ इस कारण ही भारत आओ यह मेरी भावना नहीं है। कम-से-कम 
मैं तो अपने मोह पर काबू पाना चाहूँगा। जीवन के गहरे मूल्यों की रक्षा करने 
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का सवाल नहीं होता तो मैं तुम्हें पश्चिमी वैभव को तिलांजलि देकर यहाँ खाक 
छानने के लिये नहीं कहता। 


तुम बहुत दूर हो। मुझे यह भी मालूम है कि तुम बहुत भावनाशील हो। इसलिये 
मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। तुम अगर यहाँ होते तो विस्तार से बात हो सकती 
थी। और तुम खुलकर अपने मन की बात भी कर सकते थे। यहाँ बैठकर इतना 
ही कह सकता हूं कि मुझे यह प्रश्न गहरे मूल्य का लगा इसलिये अपने मन को 
बहुत स्पष्ट रूप से खोल दिया है| लेकिन पारस्परिक वार्तालाप के अभाव में मेरी 
बात कहीं दबाव का रूप न ले ले, इसकी मुझे चिन्ता है| मेरे घर में ही असहमति 
का दमन हो जाय तो यह दुर्घटना ही होगी। मैं जो कुछ लिखता हूँ उसे केवल 
सलाह समझना। उस पर गंभीरतापूर्वक विचार अवश्य करना। लेकिन निर्णय तुम 
खुद अपने विचारों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों के अनुरूप ही करना। असहमति के 
स्वर हों तो दबा मत जाना। अवश्य लिखना। 


यात्रा करना अब बहुत कम करना चाहता हूं| स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। 
शरीर पर ध्यान अधिक दे सकूँ ऐसी समझ बन जाय तो औरों को तकलीफ कम 
होगी। कृष्णा बेफिक्री सीख सके यही फिकर है। 


तुम्हारा 
पापा 


ह्घ्जिं 
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अक्टूबर 3, 994 
प्रिय असीम, 
मानसिक रूप से मैं अभी यात्रा करने से थका नहीं हूँ। बल्कि इससे मेरे मन 
को बल और मुझे प्रेरणा मिलती है। पर शारीरिक रूप से मैं थक जाता हूँ। इसी 
कारण मैं बिन कोई खास तकलीफ उठाए घूमने की कोशिश करता हूँ, फिर भी 
कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। इन यात्राओं के दौरान बहुत-सी सामग्री और अनुभव 
जमा करता हूँ। मुझे दुख यही है कि मैं इन सबका उपयोग कम ही कर पाता हूँ। 
ये सारा खजाना यूँ ही पड़ा रहता है या फिर खो जाता है| मगर मैं इस बात से 
खुश हूँ कि मेरी एक ख्वाहिश जिसे मैंने 80 के दशक की शुरुआत से पाला है 
अब साकार होती नजर आ रही है। विभिन्न समूह जो छोटे स्तर पर काम कर 
रहे थे और पहले आपस में मिलने से भी कतराते थे अब कम-से-कम एक छतरी 
की जुरूरत को महसूस करने लगे हैं। 
थ नवम्बर तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन होगा, मेरी शुभकामनायें मैं 
बहुत खुश हूँ कि तुम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। यह अच्छा गुण है और मुझे 
विश्वास है कि इस पथ पर चल कर तुम सभी उतार-चढ़ाव पर काबू पाओगे। 


तुम जानते होगे कि बाबा आम्टे और मेधा पाटकर के समर्पित नेतृत्व को 
पहचाना गया है और इस आन्दोलन को “राईट लाईब्लीहुड अवार्ड' नामक का 
बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। नोबेल प्राईज का विकल्प माना जाता है इसे। 


एक और बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है। क्या तुम इसके बारे में जानते 
हो? 993 में अमरीका कोलम्बस की जयत््ती मनाने जा रहा है| क्या कोलम्बस 
ने सचमुच एक नये और स्वतन्त्र विश्व की खोज की थी - या एक निर्दयी अन्धेर 
युग की शुरुआत? रेड इन्डियन कबीर के इतिहास को कुरेदा जा रहा है। इतिहास 
के पन्ने पलटने पर यूरोपीय सभ्यता की सारी शान और गौरव बनावटी और 
खोखली नजर आ एही है। ये सारे शानदार ढाँचे वहां के निवासी रेड इन्डियनों 
और उन अण्वेतों की वेदी पर बने हैं जो यहाँ गुलामों की तरह लाये गये। मैं चाहता 
हूँ कि यह बहस और मजूबूत बने। 

आशा है मैंने तुम्हें स्मितु कोठारी का पता दिया है। क्या तुम उससे मिल 
पाए? मुकुट सूजन के साथ जनवरी में यहाँ आ रहा है। बाबा मायाराम मुझे 
दल्ली-राजहरा में मिला था। वो लॉ छोड़कर एक्टिविस्ट बन गया है। 

सभी को मेरी शुभकामनायें। 
ओमप्रकाश 
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5 नवम्बर, 94 
प्रिय असीम, 
कल दिवाली थी। देखने तो आजकल जाते नहीं| मिलिन्द सुना रहा था कि 
कैसे सजता है, क्लाथ-मार्केट| पटाके तो आजकल बेतहाशा छोड़े जाते हैं। कल राजू 
और उषा मह्दू से आ गये थे। पटाके लेकर आये, यहीं छोड़े तो तुम्हारी याद आयी। 


दिवाली का यह एक पहलू, एक दूसरा पहलू भी है| गाय, बैल, भैंस, बकरी 
और गधा भी अर्थात्‌ सभी उपयोगी जानवरों को सजाया जाता है और पूजा भी 
की जाती है। कृषि-औजारों की भी पूजा होती है। यह समय ऐसा होता है जब 
खरीफ की फसल किसान के घर में आ चुकी होती है-ज्वार, मक्का, चावल और 
दालें (तुवर छोड़कर )| 

एक दीपावली औद्योगिक सभ्यता के संस्कारों में पनप रही है तो दूसरी 
दिवाली कृषि सभ्यता के संस्कारों पर आधारित है| औद्योगिक सभ्यता आई - 
समता, भाईचारा और आदमी की गरिमा के गीत गाती हुई। कृषि-सभ्यता में से 
उपजी मान्यताओं पर उसने बड़ी चोट की। लेकिन नियति का मज़ाक देखो कि 
औद्योगिक सभ्यता कृषि सभ्यता के मुकाबले कहीं अधिक सामन्ती, ऐशवर्यपूर्ण, 
संवेदनहीन और बर्बर हो गई है| जब लोग दिवाली की मुबारकबाद देने आते 
हैं तब लगता है कि दिवाली पर किस बात की खुशी मनाऊं। अबकी बार तो सचमुच 
मन अधिक ही बोझिल रहा| जिन लोगों के लिये दिवाली खुशियों का आलम है 
वे इतनी जोर से अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और शोर मचाते हैं कि 
गरीब क्या बोलें। और बोलें तो भी किसे सुनायें? कभी-कभी लगता है कि शीर्ष 
के लोग धड़ा-धड़ पटाके छोड़कर, बड़े-बड़े बल्बों की रोशनियाँ चमकाकर नीचे 
के लोगों को चिढ़ाते हैं। अपनी सम्पन्नता क--इज॒हार कर उन्हें अहसास कराना 
चाहते हैं कि तुम कितने विपन्न हो| उन्हें यदि यह भ्रम हो गया हो कि कभी तो 
समता आयेगी, उनकी गरिमा स्थापित होगी तो यह ऊंपने मन से निकाल दें। 

पिछले सप्ताह में दिल्‍ली में था| एक बाल-साहित्यकारों का सम्मेलन था। 
अखबार में छपी एक खबर की चर्चा चली थी। 45 करोड़ पटाकों की बिक्री हुई, 
शायद अकेले दिल्ली में| लेकिन बाल-साहित्य पर लोग कोई धनराशि खर्च नहीं 
करते। करते भी हैं तो अंग्रेजी की किताबों पर। लोग खरीदते नहीं| इसलिये भारतीय 
भाषाओं में अच्छी किताबें ही प्राप्त नहीं होती हैं। 

तुम्हारा 
पापा 
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20 नव. 4994 


प्रिय असीम, 


मेरी तबियत ठीक है| व्यायाम से घुटनों का दर्द और जकड़त अभी तो लगता 
है, बहुत ही ठीक हो गयी है| अब बाहर जाने की तबियत वैसे कम होती है। इच्छा 
तो कायम हैश्लेकिन तकलीफों का आनन्द कुछ कम हो गया है| दाहिनी आँख 
में मोतियाबिन्द है| थोड़ी तकलीफ होती थी। लेंस बदल गया है| अब आराम लगता 
है। 'एक्टिविस्ट” आते रहते हैं, अच्छा लगता है। 

अब सर्दी आ रही है, ऐश होगी। धूप में केटली लेकर बैढूंगा। पढ़ने में मज़ा 
आ जाएगा। 29 को भोपाल जाना है, 3 (दिसम्बर ) तक रहूँगा। फिर बड़वानी 
जाना है। बाद में 9 को फिर भोपाल| अबकी बार 4 से 5 फरवरी तक आन्ध्र 
में एक अच्छा रिट्रीट है। चांदनी रात के समय जंगल में झोपड़ियों में रहेंगे। 
अनौपचारिक चर्चाएँ होंगी। आशा है, देशभर के मैदानी कार्यकर्त्ता और स्कॉलर 
भाग लेंगे। 

राजू दल्ली-राजहरा में ही है। बाबा भी रायपुर में है। उज्जैन में सभी मिले। 
तुम्हारी चर्चा हुई। मैंने बतलाया कि शादी तो आसान है लेकिन सांस्कृतिक रूप 
से अच्छा साथी चुनना बड़ा खोजबीन का काम होता है। 


कृष्णा ने अच्छा किया। प्रमोशन नहीं लिया| बाहर जाती तो परेशान हो जाते| 
मैं तो यही समझता हूँ कि अब खूब मस्त रहने के दिन हैं। किस बात की फिकर! 
लोगों को पच्चासों परेशानियाँ होती हैं। मेरा तो कहना है, हमें न किसी से कुछ 
लेना है और न ही किसी को हमारे खर्च का-बोझ उठाना है। वक्त पर जो हो जाये 
बस वही ठीक है। बुढ़ापे की भी च्िज््ता नहीं करनी चाहिये। ईश्वर का मतलब 
'सुपरमैन” नहीं। यह एक सामान्यर्ज॑न की भाषा है| इसका अर्थ यह है कि मनुष्य 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म करे और बाकी चिन्ता छोड़ दे। आदमी कोई अमर 
तो है नहीं जो सभी' कुछ कर गुजरना चाहता है। मैदानी कार्यकर्त्ता भी इसी तरह 
सोचते हैं। इसीलिये माइक्रो लेवल पर ही सन्तुष्ट हैं। ईश्वर सब देखेगा। हाँ यह 
चिन्ता जरूर होनी चाहिये कि तुलनात्मक रूप में तुम्हारी जिन्दगी बहुत लम्बी 
है और तुम कुछ याद रखने लायक हासिल कर सको। खुश रहो। 


तुम्हारा 
पापां 
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28 दिस. 994 

प्रिय असीम, 

घुटनों का दर्द बिल्कुल मिट गया, ऐसा लगता है। मामूली व्यायाम किया था। 
नियमित तो आजकल कर नहीं पाता हूँ। एक बार पहले भी जब शुरू हुआ था 
तो घूमने से ठीक हो गया था। घूमना, व्यायाम, शरीर की देखरेख जरूरी है लेकिन 
जैसे-जैसे उमर बढ़ती है आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आलसी या बेपरधाह होता जाता 
है। खैर, यह तो ऐसा ही चलता रहता है। 

जहाँ तक जीवन-साथी चुनने का अधिकार है, शैक्षणिक योग्यता और 
व्यवहार तो जांच सकते हो लेकिन स्वभाव और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान 
कठिन होती है| मेरे खयाल से व्यक्ति की सबसे अच्छी कसौटी, शैक्षणिक जीवन 
के अलावा, समाज और कुटुम्ब के प्रति दायित्वों को निभाने में वह क्या कर रहा: 
डहै-यही हो सकती है। यह नजर यदि रखोगे तो शायद परख भी हो जायेगी। 
आजकल लोग केवल केरियर के पीछे भागते मिलेंगे। स्वाभाविक है| औसत आदमी 
और क्या कर सकता है? कितनी जुबरदस्त होड़ है। लेकिन ऐसे में भी यदि कोई 
अपनी अलग राह पकड़ सकता है तो वह जरूर औसत के ऊपर .होगा। 

“एनवायर्नमेन्ट डिफेन्स फंड” की कोई पत्रिका होगी, उसके जरिये वहां के 
समूहों का पता चल सकता है| लॉरी उडॉल को फोन कर सकते हो। बेहतर होगा 
कि तुम यहाँ के किसी अखबार में समय-समय पर लिखते रहो। लोगों से तुम्हारा 
सम्बन्ध बना रहेगा। यदि तुम यह भी अभिव्यक्त कर सके कि पश्चिमी ऐशवर्य 
के मोहताज और गुलाम नहीं बने हो तो तुम्हारी छवि एक अलग किस्म की बनेगी। 

एक ने सुझाव दिया था कि अमेरिका में हिन्दी पढ़ाने का काम आसानी से 
मिल सकता है| यदि अधिक दिन रहना हुआ तो क्या इस तरह की कोई बात 
संभव है? अपनी पढ़ाई के बाद तुम्हें अप+स्थायित्व के बारे में इंतजाम करना 
होगा। इसके लिये तुम्हें अभी से मितव्ययिता और कुछ जुगाड़ करना होगा। तुम्हारा 
प्रशिक्षण ही कम्बख्त ऐसा है कि बड़ी एूँजी मांगेगा। इस! युग. की यही तो कसावट 
है। तुम्हारे एम.एफसी. बुलेटिन क्या सम्हाल के रखें? आज ही एक पत्र आया 
है| कलकत्ता में जनवरी में सम्मेलन है। शायद तुम्हारा सम्पर्क नहीं है| डॉ. अभय 
और डा. रानी बंग जबरदस्त काम कर रहे हैं। राजीव मस्त है। अपनी माँ को 
दल्ली-राजहरा ले गया है। 
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एक काम यह हुआ है कि मेरे सभी लेखों को इन्डेक्स फाइल में सिलसिले 
से रखवा दिया है| अखबारों की जो कटिंग है उनकी भी फाइलें बनवाई हैं। अभी 
काम चालू है) अपनी रोटी वाली की लड़की रोज़ आकर कर जाती है| कोई उपयोग 
करने वाला हो तो अच्छी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। 


आजकल तुम खूब पढ़ रहे हो| हमें तो कल्पना नहीं थी कि रेडियोलॉनजी में 
इतना क्या पढ़ना होता होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर व्याख्याओं 
में बहुत अन्तर भी होते होंगे। यह जानने की उत्सुकता हुई कि तुम्हारे ज्ञान का 
सदुपयोग करने लायक एक सेन्टर को जमाने का न्यूनतम खर्चा क्‍या होगा। 

डॉ. करुणाकर जिवेदी का इलाज चल रहा है| पहिले एक यूरोलाजिस्ट को 
दिखाया था। त्रिवेदीजी का कहना है अभी आपरेशन की जरूरत नहीं है| पेशाब 
में जो इन्फेक्शन हुआ था अब नहीं है। अभी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा 
हूँ। एक माह तक लेकर देखता हूँ। 


नीचे अश्विन शाह का पता दे रहा हूँ। गुजराती हैं और अमेरिका में हैं। अभी 
भारत आए थे। सरदार सरोवर के खिलाफ खूब लिखा है। इंजीनियर हैं| उनका 
नारा है नर्मदा गुजरात की जीवनडोरी नहीं है। बरसात का पानी गुजरात की 
जीवनडोरी है| जरूर संपर्क करना। एक अक्टूबर को विश्व बैंक की बैठक है। 
अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तो बैंक पर बहुत है पर भारत सरकार और औद्योगिक लाबी 
भी अपनी लाबिंग तेजी से कर रह है। विदेशों में घूम रहे हैं। लगता है मोर्स कमेटी 
के कारण कुछ समय के लिये तो ऋण स्थगित करना पड़ेगा। यह एक बड़ी बात 
होगी। ६ 
अमेरिका में भारतीयों से जान-पहचान बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है| कभी-कभी 
कारें लूटने की खबरें पढ़ता हूं। फिक्र होती है| हिंसा बहुत बढ़ रही है, मुझे तो लगता 
है इस सभ्यता के तेजी से गिरावट का समय आ गया है। 
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पत्र मिला। तीन फोटो भी मिले। पिछले दिनों मैं यह सोचता रहा कि तुम्हारे 
जीवन-साथी के चुनाव में क्या मेरी सलाह कोई सार्थक निर्णय में मददगार हो 
सकती है। देखो भाई, मेरा तो एक सपना रहा है। सपना यह है कि ज्ुम अमेरिका 
से लौटोगे, जो कुछ तुमने सीखा है उसका उपयोग इस देश में करोगे। यह 'मिथ' 
तोड़ोगे कि जो भी अमेरिका जाता है उसकी सुख-सुविधा में वहीं रम जाता है। 
सपना टूटता रहा है| तुम्हारी विशिष्ट पढ़ाई (25५०॥9॥9५) से यह शुरू हुआ। 
यह समझने की कोशिश करता रहा कि इस विशेषज्ञता का यहाँ क्या उपयोग होगा? 
सोचता रहा कि जुरूरी नहीं है कि औपचारिक शिक्षा ऐसी मिले जो जन-उपयोगी 
हो। सत्ता-प्रतिष्ठान अपने हित में ज्ञान और कौशल फैलाता है तथा उससे बचकर 
अपनी शर्तों पर शिक्षा हासिल करना मुश्किल होता है। दूसरा रास्ता यह है कि 
औपचारिक शिक्षा अपनी जगह है, जो शायद आपको जीवनन्यापन की 
आवश्यकताओं से मुक्त कर देती है। लेकिन उसके बाद अधिक आसानी से आप 
अपने को एक बड़े व्यापक जनसमूहों के लायक बना सकते हैं। कई युवजन ऐसा 
कर भी रहे हैं। यद्यपि कुछ का ऐसा भी मत है कि सत्ता प्रतिष्ठान को ठुकराये 
बिना कुछ नहीं हो सकता। दोनों में ही सत्य है। विद्रोही बनना आदर्श है लेकिन 
जो नहीं बन सकते उनके लिये प्रथम ही बेहतर है। लेकिन उसके बाद तुम 
रेडियोलॉजी में चले गये। इसके बारे में अधिक कुछ जानता नहीं लेकिन इतना 
तो दिखाई देता है कि अभी तो कोई भी व्यवस्था इस कौशल को आम आदमी 
तक नहीं पहुँचा सकेगी। तुम्हारा कहना था कि रोजी-रोटी इससे निकलेगी लेकिन 
तुम मुख्य रूप से पर्यावरण की रक्षा के जारे में ही काम करोगे। पता नहीं, 
रेडियोलॉजी, कम्प्यूटर, एयरकंडीशनर और हवाई जहाज पर निर्भर रहने वाला 
कैसे पर्यावरण के सुधार की बात कर सकता है? लेकिन यदि. वह अपने स्वयं का 
आलोचक भी है तो उन संस्थाओं की मदद कर सकता है जो सत्ता्रतिष्ठान से 
टकरा रहे हैं। लेकिन अब तुम फेलोशिप भी करोगे? सत्ता प्रतिष्ठान की निगाह 
में तो तुम अति-विशिष्ट हो जाओगे, लैकिन शायद “इंडियन” सत्ता प्रतिष्ठान भी 
तुम को खपा न सके| विकसित कहे जाने वाले समाज के विशिष्ट लोगों के लिये 
तुम्हारे ज्ञान का उपयोग होगा। तुम्हें वे खूब सुविधाएँ भी देंगे लेकिन शायद इतना 
समय नहीं छोड़ेंगे कि तुम रचनात्मक बनकर अपने देशवासियों के लिये कुछ कर 
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सको। मजेदार बात यह है कि तुम लोगों का विशिष्ट और विशिष्टतम ज्ञान उत्तरी 
दुनिया को भी सुख नहीं दे पायेगा|। तथाकथित विकसित देशों की सभ्यता विशिष्टता 
की ओर भागी जा रही है। हर नई विशिष्टता या खोज पर वह गर्व करती है। 
लेकिन नखलिस्तान की तरह सुख उससे और-और दूर भागता जाता है| कई लोगों 
को ये बातें तुब समझ में आती हैं जब वे अवसान के कगार पर होते हैं। 


मुझे नहीं मालूम कि जिन कन्याओं से तुम मिल रहे हो वे इस सत्ताग्रतिष्ठान 
द्वारा तय किये गये जीवन-मूल्यों, रहन-सहन, आमोद-ग्रमोद के अलावा बाहर 
झांककर कुछ देख सकती हैं कि नहीं। 'इन्डियन हेरिटेज विथ मॉडर्न ऑउटलुक' 
एक क्रेज हो गया है। आधुनिक सभ्यता ने मानवीय संवेदनाओं और आपसी रिएतों 
को तहस-नहस किया है। उससे वे भयाक्रांत तो हैं लेकिन उसके बदलाव की जरूरत 
डै, यह समझ उनके पास नहीं है। हर माता-पिता अपनी लड़की की सुरक्षा की 
खातिर यह चाह रहा है कि उसे एक विश्वसनीय दामाद मिले। भारतीय दामाद 
इसकी पूर्ति कर सकता है लेकिन यह सभ्यता जिसमें वे जी रहे हैं, खोखली है। 
इसका अहसास उन्हें नहीं है। घरों पर सीमेन्ट की टाइल्स लगाई जाती है। गमलों 
में पेड़ लगाये जाते हैं| होटलों में आदिवासी 'सेटिन्ग' निर्मित किये जाते हैं। लेकिन 
प्रकृति से दूर हो रहे हैं। और-और सुविधा के लिये और-और भागना पड़ता है। 
फिर तनाव मुक्ति के लिये भी भागना पड़ता है| लेकिन फिर भी उन्हें वह संतोषदायी 
नींद नहीं मिलती जो जंगल में रहते हुए अपने अल्पतम साधनों के बीच एक 
आदिवासी को मिलती है। हमारा मोह हमें उस जिन्दगी में तो नहीं जाने देगा लेकिन 
कोई सीमा तो बनानी ही पड़ेगी, यदि मनुष्य जाति को जिन्दा रहना है| ये सब 
बातें मैंने उन लोगों से भी सीखी हैं जो अमेरिका में रह चुके हैं। जो इस सभ्यता 
के बीच रह चुके हैं, उन्हीं में से यक्आवाज भी उठ रही है कि इस सभ्यता में 
कुछ रखा नहीं है| चमक-दमक है। वास्तविक आनन्द नहीं है। क्या तुम्हें ऐसे लोग 
नहीं मिलते जिनसे इस स्तेर पर बात कर सको? क्या विवाह के विज्ञापन की अपनी 
सीमाएँ हैं या विज्ञापन ने खुद भी ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि इस तरह के 
लोग मिल सकें? लेकिन इसके पहिले मुख्य सवाल तो यह है कि तुम इस बारे 
में क्या सोचते हो? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि तुम्हारे दिल-दिमाग 
में यह बात हो कि तुम्हें अंतिम रूप से भारत में आकर बसना है और अपने 
जीवन में कुछ ऐसा काम करना है कि जो चाहे सत्ता प्रतिष्ठान की दृष्टि से मूल्यवान 
न हो, लेकिन आम लोग जिसकी कढद्र करें, तो तुम्हें अपना जीवन-साथी चुनते 
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समय इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं नहीं कहता कि जीवन की सभी बातें 
योजनानुसार पूरी हो सकती हैं लेकिन एक दृष्टि का होना और उस दृष्टि के अनुरूप 
कोशिश करना लाजिमी है, ऐसा मैं समझता हूँ। 


तुम्हारी उम्र इस समय ऐसे बिन्दु पर है जहाँ यह बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिये 
कि तुम क्‍या करना चाहते हो। यह भी कि तुम्हें शीघ्र ही एक जीवन-साथी भी 
मिल जाये जो इस उद्देश्य में मददगार हो। इस प्रयास में मैं तुम्हारी क्या मदद 
कर सकता हूं? तुम्हारी माँ और डाक्टर या अन्य लोगों की राय तुम्हें मिल जायेगी। 
मैं तो इतना ही पूछूंगा कि जिस 'एकलव्य' के रास्ते पर तुम चले थे उससे तुम 
आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे हटना चाहते हो। तुम्हारी प्रेरणा से तुम्हारा दोस्त 
ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। तुमसे आज भी लोगों 
को कुछ असपेक्षाएँ हैं। लेकिन इस बात के लिये दबाव नहीं डालूँगा कि तुम क्‍या 
रास्ता अपनाओ? यह तुम्हारी रुचि और भावना पर निर्भर करता है। जहाँ तुम्हें 
आनन्द मिले वहीं काम करो| यदि तुम भारत आकर देश और समाज की दृष्टि 
से कुछ करना चाहते हो तो जीवन-साथी चुनते समय बहुत खबरदार रहने की 
जरूरत है| केवल देश का ही सवाल नहीं है| जिस वैकल्पिक जीवन की जद्दोजेहद 
शुरू हुई है उसमें अमेरिका का भी लाभ है| लेकिन इसकी जड़ें उत्तरी दुनिया के 
बजाय दक्षिणी दुनिया में ही जमाना होंगी| यदि भारत में आकर रहना आवश्यक 
नहीं समझते हो और प्रोफेशनल वर्क के अलावा कुछ न कर सको, तो फिर उस 
दृष्टि से सोचो और अपना साथी चुनो। हर हालत में ही अपना चुनाव करना है। 


मेरी तो जिन्दगी ही कितनी बची है लेकिन मैंने जो कुछ ऊपर लिखा है उसके 
पीछे वैयक्तिक मोह नहीं है। कुछ श्रेयष्कर मूल्य हैं| मेरे ख्याल से यही कीमती चीजें 
हैं। मेरे साथियों के पास बंगले हैं, कारें हैं, ऋधुनिक सुविधाएँ हैं लेकिन जो मूल्यों 
की दौलत मेरे पास है उसके कारण जो चमक मेरी आँखों में है उसका मुकाबला 
वे नहीं कर सकते। 


उपरोक्त पत्र लिखकर हलका महसूस कर रहा हूँ। 
मेरी शुभकामनाएँ 
तुम्हारा 
पापा 
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2 नवम्बर 


प्रिय असीम, 

आज तक श्री भार्गव की ओर से कोई खबर नहीं आई। एक तरह से यह 
अच्छा है क्‍योंकि इस सम्बन्ध में अब तुम्हारी रुचि रही नहीं थी और इस तरह 
हम भी एक नैतिक बोझ से मुक्त हो गये हैं। यदि उस लड़की को वीजा मिल जाता 
है और प्रस्ताव पर जोर डाला जाता है तो मेरे विचार से हमें नैतिक पाबन्दी निभानी 
चाहिये। अन्तिम निर्णय तो तुम्हारा ही होगा| यह राय केवल इसलिए दे रहा हूँ 
ताकि तुम्हें सोचने में और समझदारी से निर्णय लेने में मदद मिले| 


जहां तक इसके विकल्प की बात है, तो अपनी संस्कृति में ही अच्छे रिश्ते 
ढूंढे जा सकते हैं। पर यह ठीक से तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास यहाँ आते 
के लिए पर्याप्त समय हो। शायद अभी तुम्हारे लिये यह कठिन है इसलिए अच्छा 
रहेगा यदि इस संदर्भ में तुम अपने सम्बन्ध वहीं बढ़ाओ। मेरे विचार से सांस्कृतिक 
रूप से किसी को पहचानने के दायरे - उसका दृष्टिकोण, सामाजिक जीवन में 
व्यवहार और उसके रहन-सहन का स्तर होते हैं। केवल शब्दों से गलतफहमी हो 
सकती है, वास्तव में जीवन पर ही विश्वास कर सकते हैं| इसके अलावा व्यवहार 
भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है| बहुत सारी गलतफहमियाँ और झगड़े केवल शान्त 
और सन्तुलित व्यवहार के अभाव से ही होते हैं| कई बाए व्यक्ति में गुण ऐसे जमा 
होते हैं, जैसे दुकान पर सामान हो और उसे उन्हें लोगों तक पहुँचाना न आता 
हो, तो उच्च स्त्तर की सामग्री होने के बावजूद वह अपने ग्राहकों को खो देगा। 
खैर, मनुष्य एक दुकान से बहुत ज्यादा और वह लोगों को बिना कुछ दिए भी 
उन्हें जीत सकता है। 

मुझे तुमसे विस्तृत्त बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम 
मनोचिकित्सक की हैसियत से मनुष्य के व्यवहार के बारे में बहुत अधिक जानते 
हो। परन्तु अकेले सिद्धान्त से काम नहीं बनता - गहरी अन्तर्दृष्टि भी जुछूरी है 
और मुझे आशा है तुम सदा इसके लिए गहन प्रयास करोगे। मैं यह मानता हूँ 
कि सौन्दर्य हमेशा संपूर्णता में ही होता है| शरीर तो केवल एक पहलू है, शायद 
बहुत ही मामूली, लेकिन बहुतों को प्रभावित करता है| शान्त और करुणापूर्ण 


प्र 


व्यवहार, व्यापक सोच और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, ये सब सौंदर्य के अधिक बेहतर 
अंश हैं। यह सौंदर्य शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहता है। 


हाल में जब मैं 'एकलव्य' में रह रहा था तो मैंने जेरी.ई. बिशप और माईकिल 
वालडोल्ज॒ की लिखी किताब 'जिनॉम' पढ़ी। मुझे लगता है तुम्हें यह किताब पढ़नी 
चाहिये। यह किताब अनोखे ढंग से लिखी गई है और जीन इंजीनियरिंग के नए 
आयामों ने मुझे आकर्षित किया था। मैंने हृदय की बीमारियों पर हुई खोज के 
कारण भी यह किताब पढ़ी। एक महत्वपूर्ण खोज यह थी कि - “एक अनुवांशिक - 
त्रुटि किसी व्यक्ति के शारीरिक-तंत्र को गड़बड़ा सकती है। इतना ही नहीं वह उस 
व्यक्ति को हृदय की बीमारी के प्रति संवेदनशील भी बना सकती है|” यह किताब 
शरीर के सभी जीन को पहचानने का प्रयास करती है। 


अब एक नए विषय पर आता हूँ| तुमने जर्मन ग्रीन लीडर, पेट्रा केली और 
उसके दोस्त की रहस्यमय मृत्यु के बारे में सुना होगा। जर्मन पुलिस ने आत्महत्या 
का संदेह किया है। यह अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है और इस पर कई 
संदेह भी हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पढ़ने को मिला है? क्या तुम पता लगा 
सकते हो कि अमरीका में पर्यावरण पर काम करने वाले साथी इस बारे में क्या 
सोचते हैं? मुझे यकीन है कि उसकी और उसके दोस्त की हत्या की गई है। 


यदि हालिया सर्वेक्षण सच है तो क्लिंटन के जीतने की पूरी संभावना है। यहां 
हर किसी को क्लिंटन से सहानुभूति है पर कुछ ही लोग यह जानते हैं कि इससे 
कुछ नया नहीं निकलेगा| अमेरिका की ्ज्स्था और संस्थाएं इतनी शक्तिशाली 
हैं कि क्लिंटन और बुश जैसों की उनके सामने क्या बिसात| 


अपने परिवार की बात करते हुए - जब भी रिश्तेदारों और मित्रों में तुम्हारे 
बारे में चर्चा होती है, सभी का यही मानना है कि तुम भारत वापस नहीं आओगे। 
कुछ दिन पहले ही कोई कह रहा था कि कस्टम से ही सामान आदि को लेकर 
रुकावटें आने लगती हैं। उस समय मेरा ध्यान तुम्हारे महंगी मशीनों को लाने के 
प्रस्ताव पर गया। हो सकता है यहाँ आने के लिए तुम्हें कई अड़चनों का सामना 
करना पड़े। 
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मैनें अखबार में डॉ. बंग दम्पति के बारे में पढ़ा। दोनों ने शराब-बन्दी अभियान 
के लिए आवाजु उठाई है| इस अभियान में महिलायें सबसे आगे हैं। तुम्हें जान 
के आश्चर्य होगा कि आन्श्रप्रदेश में यह अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और 
एनी.आर. ने, भी यह मुद्दा उठाया है। 
मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, मुझे अपने शरीर की और देख-भाल करनी चाहिये। 
घुटने भी अब दर्द देने लगे हैं| व्यायाम से बहुत राहत मिली पर चेतावनी बहुत 
स्पष्ट है| मैं अब बहुत कुछ नहीं कर पाता, पर साथ ही मुझमें कुछ नहीं करने 
की नासमझी भी विकसित हो गई है कृष्णा इससे बहुत दूर है और शायद इसीलिए 
कभी-कभी अधिक दुखी और व्यथित होती है| जब तक कर सकूं मैं अपना समय 
पढ़ने और युवाओं से मिलने में बिताना चाहता हूँ। रिश्तेदारों और बूढ़े-बेकार 
लोगों से बात करने से मेरी रुचि लगातार कम होती जा रही है। दिन-प्रतिदिन 
यह अनुभव करता हूँ कि मध्यम वर्ग की सभ्यता गहराई तक सड़-गल गई है। 
मुझे नहीं लगता कि ऐसा लम्बे समय तक चल सकता है| केवल 
उन्हीं का जीवन जीने योग्य होगा जो इससे उबर पाएंगे। 


4 मई. 
प्रिय असीम, 


उस दिन सुबह से मुझे लग रहा था कि आज तुम्हारी चिट्ठी मिलेगी। और 
देखो, मिल ही गई। वास्तव में मैं पहली मई के बारे में भूल गया था पर तुमने 
याद ताजा कर दी। मानो खोई हुई कोई चीज वापिस मिल गई। 


न सिर्फ मैं अपना मई दिवस भूल गया था बल्कि 886 के उस ऐतिहासिक 
मई दिवस को भी भूल गया था जिसका जन्म अमरीका में श्रमिक वर्ग के लम्बे 
संघर्ष के बाद हुआ था। मैं नहीं जानता हम में से कितनों को यह दिन याद रहता 
है - विश्व भर में श्रमिक वर्ग की मुक्ति का दिन| अमरीका में पूंजीवाद इतनी 
तेजी से बढ़ रहा था कि कई विरोधाभास सामने आने लगे| कई नेताओं को फाँसी 
पर लटकाया गया। जे. गोल्ड जैसे 'मालिक” तो दहाड़ते थे कि वो अन्य मजदूरों 
को मारने के लिए भी मजदूर खरीद सकते हैं| दिन में आठ घंटे काम का सपना 
ही उस समय देख सकते थे मजदूर। 

इतिहास बहुत विचित्र होता है| वह देश जिसने समाजवाद को जन्म दिया 
- आज कम्यूनिज़्म से इतना घबराता है| यह भी इतिहास की विडम्बना है कि 
कम्यूनिज़्म के इतना फैल जाने और सभी ओर अमरीकी सभ्यता और उसकी 
एएणए्ता को चुनौती देने के बावजूद श्रमिक वर्ग अभी तक मुक्त नहीं है। 

दोनों ही पद्धतियों ने गोरों के जीवन का स्तर तो बहुत आरामदेह बना दिया 
जबकि तीसरी दुनिया का श्रमिक वर्ग,भुखमरी और दुर्दशा में डूबा हुआ है। 
कम्यूनिज़्म ने समता के नाम पर स्वाधीनत# को खुले-आम कुचल दिया। स्वतंत्रता, 
समता और मानवता पर आधारित विकासशील सभ्यताओं पर कम्यूनिज़्म की 
मार का विश्व के प्रजातंत्रवादियों ने बहुत सही आकलन५ष्किया था। पर दुर्भाग्य 
से प्रजातंत्र भी अपने ही सृजन का शिकार हो गया - उन्होंने टेक्नोलॉजी का 
जो विशाल दानव बनाया है उसने सभ्यता के उसी आधार को खत्म कर दिया 
जिसके लिए अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम या फ्राॉँसीसी क्रान्ति या सर्वहारा की क्रान्ति 
खड़े हुए थे। 


ओमप्रकाश रावल 
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प्रिय असीम, 


कल शाम हम लोगों की शशि सप्रे के साथ काफी लम्बी बातचीत हुई। शशि 
आज सुबह यहाँ से उज्जैन चला गया। 

इन दिनों विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर काफी तेजी से परिवर्तन हुए 
हैं। एक जागरूक नागरिक की तरह तुम भी इन परिवर्तनों को लेकर चिंतित हो 
यह देखकर मुझे खुशी हुई| सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों में परिवर्तनों 
का जो घटना-चक्र चला है उसका हमारे व्यवहार और विचारों पर भी प्रभाव 
पड़ा है। पहले जिन कार्यो-नीतियों को अमली-जामा पहनाने के बारे में सोचना 
भी शासकों के लिए कठिन था उन्हें अब काफी सरलता से स्वीकार किया जाने 
लगा हैं। 956 की औधोगिक नीति में नेहर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
थी। उसे व्यवहारिक धरातल पर लाने से पहले 6 सालों तक लम्बी चर्चा हुई थी 
उस वक्त। हालांकि इर नीति के प्रति हमारा दृष्टिकोण आलोचनात्मक था लेकिन 
कम-से-कम इस नीति का लक्ष्य समाज कल्याण, रोजगार देना, गरीबी हटाना आदि 
तो थे। उसी नीति में योजनाएँ बनाने, पूंजी के केंद्रीकरण, औधोगिक क्षेत्र में 
एकाधिकारों आदि पर भी नियंत्रण के प्रयास किए गए। राजीव गाँधी ने इस नीति 
को कमजोर बनाने की दिशा में कुछ कदम जुरूर उठाए लेकिन नीति को पूर्णतः 
बदलने का साहस नहीं किया। 

परन्तु अब तो रातों-रात पूंजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुली छूट दे. 
दी गई है और नेहरुवादियों में भी इस प्रश्ने पर सार्वजनिक चर्चा का साहस नहीं 
दिखता। इस सब के लिए साम्यवारकद्षिवस्थाओं का असफल हो जाना ही एकमात्र 
कारण समझ में आता है| डॉ. लोहिया ने काफी पहले साफ तौर पर कहा था कि 
यदि साम्यवाद अपने उत्पादन के तरीके और तकनीक नहीं बदेलगा तो वह तीसरी 
दुनिया की खादूयाननों तथा अन्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। साम्यवाद 
ने दूसरी दुनिया (सेकेंड वर्ल्ड) को खाद्यान्न उपलब्ध कराया और 'समता की 
इच्छा” पैदा की जो कभी नहीं मर पाएगी। साम्यवाद बहुत समय तक अपना 
अस्तित्व बचा पाने में असफल रहा क्योंकि वह भी अधिकतम उत्पादन और दक्षता 
पर आधारित था। और इस व्यवस्था को बनाए रखने में प्राकृतिक और मानवीय 
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संसाधनों का शोषण आवश्यक है| अपने अस्तित्व को बनाए रखने के खेल में वही 
व्यवस्था सफल हो सकती थी जिसके पास ज्यादा से ज़्यादा बाजार होता। इस 
प्रतिद्वंद्विता में अमेरिका जीत गया और रूस असफल रहा| लोग नहीं जानते कि 
अमेरिका के भी गिनती के दिन बचे हैं| जर्मनी और जापान के विश्व-व्यापार की 
होड़ में आगे आने से अमरीका का पतन साफ दिखाई देता है। आज समता की 
तीव्र ललक के कारण ही पर्यावरण और टिकाऊ विकास के लिए संघर्ष छिड़े हुए 
हैं। किसी एक इलाके तक सीमित न रहते हुए अब ये संघर्ष दुनिया भर में फैल 
रहे हैं। 


श्रमिक वर्ग की तानाशाही वाली समाजवादी व्यवस्था को खारिज तो किया 
गया है लेकिन वह अभी मरी नहीं है। यह व्यवस्था बदले हुए स्वरूप एवं सुधारों 
के साथ फिर से उभर रही है - लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए कि न्यायपूर्ण 
और बराबरी वाली व्यवस्था अभी भी संभव है। बशर्ते लोग अपनी जिंदगी के 
तौर-तरीकों को बदलें। जैसे जैसे संकट बढ़ेंगे, ये सवाल और भी तीव्र और पैने 
बनते जाएंगे। बहुत से युवक-युवतियां इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए जुटे 
हुए हैं। शायद वे ही लिखेंगे आने वाले कल का इतिहास। 
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श्री. ओम प्रकॉंश रावल 
जनम - ४ जनवरी, १९२८। बड़नंगर, जिला उज्जैन में। 
शिक्षा - . होई स्कूल तक उज्जैन में। बांद में होल्कर व क्रिश्चियन 
महाविद्यालय, इन्दौर से एम.ए. तथा एल.एल.बी। १९५६ 
में इलाहाबाद से एम.एड.। ! 
१९७२-७३ में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लेन्गवेजेस 
( 2...) मैसूर से कन्नड़ भाषा का अध्ययन। 

१९४२ से आज़ांदी ऑन्‍्दौलन में सक्रिय हिस्सेदारी। मार्क्स, गाँधी का 
अध्ययंन। जंयंप्रंकांशी, लोहिया से प्रभाविंत। 

१९४९ से शासकीय स्कूलों में अध्यापव। १९५१ में विद्यार्थियों का नेतृत्व 
करेन पर स्थॉनांतरंणं। शासकीय कार्यवाही के विरीधस्वरूप विद्यार्थियों का विशाल 
जुलूस। १९५७ में शासकीय सेवा से त्यागपंत्र। 

१९५७ से १९७० तक इंन्दौर के परंशरामंपुरिया विद्यालय में प्राचार्य। इसी 
बीच सिविल नोफेरमांनी आंदोलन में जैलयात्रों। 

१३६२३ में प्रथम अंग्रेजी हंटाओ संम्मेंलन को उज्जैन में आंयोजन। 

शिक्षकों की शंजनीति में भागीदारी के मसले पर विद्यालय प्रबन्ध समिति से 
संघर्ष ज्व त्यांगपँत्रे। 

समाजवादी पॉर्टी, से जुड़कर शंजमैत्रिक कर्य के दौरान ९१७५ में मीसा के 
तहत बंन्दी। तीन महीने भूमिगंते, सोल८ महीने ज़ेले में। 

१९७७ मैं जन्नतों शासन में शिक्षा रज्येमत्री। साथियों के सहयोग के अभाव 
में शिक्षा व॑ शिक्षकों की स्थिति में परिंवेर्ततव व करे पोने पर त्यागपत्रे। 

१९३८-७९ से है शंजनीतिं से अलग हश्कर जनेसंग्रठनों 
ऑदोलेन,जन विकास आंदोलन, छंतीसगर्ड-मुक्ति 

और संघ्षों से जुंड़े। मेंदोनी मंत्रेर्ष में भागीदारी के 
थे ही। जनजाति के लिए लगातार लैंखने। जंनसंगर्श्गों और समूहों के, खासकर 
युवा साथियों से, विशेष लंगाव। 

मृत्यु > ३ फेंस्व्शी १९९४॥ 
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